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मराग्रिकचद्ध दि० जैन प्रस्थमालाडे इस नये पृष्यको पराठझोंके हाथ 
मौंवते हमर आज हर्५ और विषादको मि्रित मावनाडा अनुनव हो रहा 
है | दिपादका बारण यह है कि एस दीच ग्रस्पमाठाकी आदि-्पयन्यदारिणों 
सबिविके सदस्पोमें-े आज कोई भी हमारे साथ नहीं बचा । विक्रम संदसू 
१९७२ दी दात है जब “सध्वर्गोप दानवोर सेठ साथिक्चरद हीराचन्दरी 
जे० पी हे शतों नामड़ों ह्मरण रखनेके ठिए निशषय हिया ग्रया कि 
उनके मामसे एक पग्रस्यमाटा निडाी जाये, जिसमें संस्कृत ओर पराहतके 
प्राषीन प्रस्पोक़े प्रदाधित करनेक़ा प्रबस्ध ह्िया जाये, कयोडि महू माय 
सैदजोऱी बहुत व्रिय था।” उम्र शम्य प्रस्थमाठाकों ओ प्रवस्थकारिणों 
समिति बनी, उसझे स्थारहू सम्मास्य सदर्य ये : सर मेठ हुदुमचरदजी, सेठ 
इल्याणमलओी, गेट कस्तूरचरदजों, सेठ मुस्रातस्दरी, सेठ द्वीराचन्द मेमि- 
कानों, श्री छस्टूमाई प्रेमानर्इ परीण, सेठ ठादु रदास भगवानदास जौदरी, 
इ० शोतलप्रगादजी, (० धम्राह्ालजी काशदीवाल, ५० खूदभन्दजों शाप्त्री 
और पं० मापूरामजी प्रेमी ( सखी )॥ इस समितिद्धाय अपील डिये 
आानेपर छूगभग सौ दाठाओंकि दात प्राप्त हुआ और र० ७६८७०) एफ 
हुए । इनमें सबसे बड़ा दान था ० १००१) थोमान्‌ सेठ हृएुसचरइजोका । 
अन्य दो दाताओंमें-से प्रस्येकने ६० ५०१) अद्ान डिये, दोने ० २५१), 
एकने २०१), छदने १०१), बारह ५१), छहने २५), तीनने २१), 
प्रदहने १५), ग्रोलहइने ११) ओर छोपने इससे कम, जिसमे एक स्यतितके 
आढ आने ॥) का दात भो सम्मिलित है। इस द्ब्यमें-्पे ० ५००) सेढ 
माणिकपन्दजीकी सूति बसबानेमें छपाये बये और झेप प्रस्थमाऊा चद़ानेमें | 
प्रस्यमाछाड़ी नियमावलीके बनुसार “जितने ग्रग्य प्रकाशित होंगे उनका 
मूल्य छागत मात्र रखा जायेगा । किसी एक ग्रत्यका पूरा या उसका तोन 
चतुर्धाश सर्चकी सहायता देवेवाके दाताके नामका स्मरघ-पत्र ओर यदि 
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ये चाहेंगे तो उनका फोटू भो उस प्र्यरो राभी अधियोमें छगा दिया 
जायेगा । यदि सहायता देनेवाले महाशय चाईये हो उनकी इर्छठाबुगार 
कुछ प्रतियाँ, शिनकों संख्या शहामताके मृल्यसे अधिक थे होगी, मुफ्ठ्े 
वितरण करनेके लिए दे दी जायेगी ।" 

इस योजना, साहाय्य थे साथन-्याप्रग्रीके आधारपर ग्रस्थमालाढा 
प्रधप पुष्प 'छपीयश्ययादि संग्रह! बातिक बदि ३ संवत्‌ १९७२ की प्रवाधित 
हुआ जिशको पृष्ठ संश््या २०४ और मूल्य ।#) ( छए भागा ) रसा गया । 

हम इन साब बातोंका विवरण यहाँ इसलिए दे रहे हैं कि जियसे 
पाठफोंकी विदित हो जाये कि इस ग्रग्थमालाके बुशछ धृत्रधार प० सायू- 
रामजी प्रेमीने कितते अल्प साधनोंद्वारा इस मद्ात्‌ बार्यकों आरम्भ किया 
और ४६ ग्रस्पों व ग्रन्पन्संग्रहोंका प्रकाशन कर शाला) जब हम उतप्त 
परिस्थितियोंका आजके वातावरण और गति-विधियोंगे मिलान %रते हैं 
हो आकाश-पाताझका अन्तर दिणायी देता है, और पं७ सायूरामजी प्रेमी 
जैसे विद्वान्‌ और चतुर संयोजकके प्रति धन्य-पन्‍्यका उच्चारण डिये बिना 
नहीं रहा जाता । हमारा मध्तकू थद्धासे शुक्र जाया है। आज ने वे परिं+ 
श्यतियाँ रहों और न प्रेमोजो जेसे महापुरप रहे । वे दिन चले एये “ते 
हि नो दिवसा गठा:” | इस स्मृतिसे हमारे टृदय-पटशपर एक विपादकी 
रेफा उदित हुई है । 

और हर्प इस बातका है कि उक्त कुशल कर्णपारके साथ ही प्रत्थ- 
माछाका अस्त नहीं हो पामा, जैसा कि श्रायः हुआ है । श्रैभोजोकों अपने 
जौवन-कालमे हो इस प्रस्यमालाके भविष्यको चिन्ता हो थढो थी, और 
उन्होंने अपनी यह जिन्दा हम दोनोंपर ग्यक्त को | हमारे सौभाग्यगे हमें 
इधर अनेह बर्षोंते प्रेमोजीका पितृतुस्प स्नेह प्राप्त था। साहित्यिक शषत्रमें 
हमें उनका भार्ग-निर्देश भी मिझता था और हम उनके विश्वास-माजन भी 
बन सके थे। इंसो कारण उतके साधन्साय इस प्रन्थमालाके कार्य- 
कलापसे मो हमारा निकटतम सम्बन्ध हो गया था। हमने प्रेमीजीबगे 


प्रन्धमाला-धर्पादओॉस वकतम्य है 


भरोसा झिलादां कि हम यदाशरशित ए्रस्यमालारे बिर जोदित रखनेशा 
पयत्त बरेंगे । हमने यह चर्चा चछायो, ठदा मारतोय शानपरीठके संस्थापक 
माह धालिप्रधाइश और उनको विद्यपो धर्मरत्ली व क्वानरोठत्री अध्यक्षा 
खोमतो रमारादोओोने सदा इस बालिशाडों अपनी गोदम्े छेना स्वीकार 
कर लिया । यथप्रि ग्रस्थमाला अपनो आदुके ४५-४६ वर्ष पूर्ण कर चुती 
हैं, हवापि झदवक कोई स्वर्य थे पैरों शा होशर चडनेते योग्य सहों 
बता तबक बह बालक हो माना जाता है) इस प्रस्थमादाका भो कोई 
प्ुवफ़द एण्च्र नद्ों हो सका और प्रदाधित ग्रस्योका मूच्य तो नियमानुयार 
झछागत मात्र दी रेखा जावा था । इसीलिए दघर शुछ प्रस्योके प्रवाशन्मे 
ग्रन्थनालापर कर्ज भी घढ गया था। माछाके नये पाहकोंने व कर्ज भी घुझा 
देता छोफ़ार कर छिया और पग्रस्यमाठाओ उद्देष्योंकों सुरक्षित रखते हुए 
उमड़ा सझ्बाझन-फार्य भारतीय ज्ञानपीठके अन्तर्गत छे लिया । इस प्रवार 
ग्रख्यमाहा डरों एक नपा जोवत प्राप्त ही गया। इस उदार बात्गप्य और 
प्रशावनाड़े दिए साहुअरियारका जितता अमिनस्धन किया जाये, धो है । 

प्रस्यमाकछाई सझूवालनकी सुरक्षा हो गयो | डिस्‍्तु उसे सफल बनानेके 
डिए दूसरी आवश्यकता यह है कि विड्ानोद्धारा खुमम्पादित प्रस्य उमसें 
प्रशाशनार्थ म्रिलते रहें $ यह कार्य श्रेमोजी अपने दंगसे चुपचाप बड़े कौशल 
मे करते रहने थे। उनके पश्चात्‌ अब इस उत्तरदायिलवकों सम्हालना 
सप्रक्त विद्दगंका कूर्वेब्य हो जाता है। खभी भी शास्व-मण्डारोंमें अगणित 
छोट़ीबढ़ी अग्र्रागित संस्ृत, प्राइत व अपभ्रेश रचनाएँ पड़ो हुई है । 
केवड उनके मूझयाठवों हो यपाग्म्मंद्र शोघकर इस ग्रन्यमाछामें प्रकाशन 
सार्य दिया णा सकता है। शुतमण्डारोके संस्यापदोने युगयुवान्तरोशो 
आवश्यकसानुसार श्ुतन्परम्पराडी रक्षा भी है । डिम्तु वर्तमास युगकी माँग 
है कि समस्त प्राचीन साहित्यशो शुद्ध खुचार रूपमे मुद्रित कराकर प्रकाशित 
डिया जाये, ठतका आधुनिक भाषाओंम अनुवाद कराया जाये तथा उनपर 
यषासम्भर धोष-प्रवन्ध छिखे जायें ॥ जदतक यह बाय पूरा नहीं होता 


१8 प्रमाणप्रमेवफलिका 


तबतक हुम न तो अपने प्रन्षकार पृ्वचायोंके ऋणते मुक्त हूो। सकती भर 
मे जैन-्साहित्यकफों विद्वत्ससारमें यढ़ उच्च आदरणीय स्थान प्राप्त का 
सकते जिप्षका यह अपने गुणानुसार अधिकारी है। इस कार्यके लिए जैत- 
भण्डारोंडों पुनम्य॑बस्था व कार्य ध्णाह्ीमें मुपारही बड़ो आवश्यकता है । 
इस सबडे लिए भो विद्वानों ओर थीमानोंका सहयोग वांछित है. ओर उर्त 
कार्यवी पूर्ति हेतु इस ग्रन्यमाकाका द्वार खुला हुआ हैं । 

रॉयोगकी घात है. कि इश प्रन्ममाछाका प्रारम्भ एक स्थाय-विपयक 
प्रन्‍्प रुपीमस्त्रयादिसंग्रह'रो हुआ था और उसके नये जीवन आरम्भ 
भी पुनः एक स्थाय-विधयक रचनासे हो रहा है जैन दाशनिक थीमरेख- 
सेनने 'प्रमाण-प्रमेय-फलछिका! नामक अपनी इस छोटी-सी रचनामें स्पायके 
प्रधान विपय प्रमाण और ध्रमेयके सम्बन्धमें अस्य दार्थनिकोंके मतवों पूर्व 
पद्षमे छेकर जैन दानिक दृष्टकोणया सुचार रुपसे प्रत्रिपादन किया हैं । 
ग्रत्यका प्रावकथन हिंस्तू विश्वविद्याल्घ, काफीके दर्शव-विभागके अध्यक्ष 
पब्थित हीरायछस शास्त्री द्वारा छिसा गया हैं. जिससे विषयया अपेक्षित 
परिचय और प्रस्तुत ग्रन्षके अध्यपवकी धभिष्ठानि उत्पन्न हो। उठती विश्व- 
विद्यालयके जैनदर्शन-प्राध्यापक पण्टित दृश्वारोडाछजी कोटियाने ग्रन्थका 
विधिवत सुसम्पादन किया है और अपनी आधारमूत प्रात्रीन प्रतियों तथा 
इस संस्करणकों विशेषताओंका परिचय आपने सम्गादकीयमें करा दिया है । 
प्रस्तावनाम आपने ग्रन्य और ग्रन्यका रके सम्बन्ध विस्तृत विचार किया 
है । इसके लिए हम उक्त दोनों साहित्यिकोके कुतश्ञ हैं 

इसके पश्चात्‌ निकलमेवाला ग्रन्य जैनश्चिछालेससंग्रह मांग ४ भी तैयार 
हो रहा है। हमे आश्ा है कि विद्नोके सहयोगते ग्रत्थमाला अविष्लिप्त 
हपसे चलती हुई शीघ्र वी शतपृष्पमयो होनेका गौरव प्राप्त कर सकेगी | 

दीराझ्घाल जैन, 


.. आए ने० उपाध्ये 
अन्यमाला-सम्पादक 





प्राकृकथन 


भरद्दियालक्षणों धर्म इति धर्मत्रिदों विदुः । 
चद॒ईसात्मर्ड झूम ततकु्यादात्मवाधरः # 
+>मशामा७ अनुशा० १०, ११६ झ०, ३२ इलो० । 
दर्शनक्की परिभाषा : 
दइपोते पधार्थवया झ्ायते पदार्थोइनेनेति दर्भनम्‌' इस व्युलतिको 
कछेकर दर्शन! धब्दवा प्रयोग नेत्र, स्‍्वप्त, बुद्धि, धर्म, दर्पण ओर धास्त्र 
इन एड अरोर्मे शिया गया है ।' आँखोंसे पदार्थ देखा जाता है, अतः अर्सि 
दर्शन हैं । इसी तरह स्दप्त आदिगे भी पदार्थ जाता जाता है, इस कारण 
ड्ोपवारोने उन्हें मो “दर्शन दम्दका वाच्य गहा हैं। डिन्‍्तु जब इस सामा- 
ब्यार्यप्रतिपादक दर्शन! शब्दडा सम्बन्ध डिसो मोशादिनदत्त्व-प्रतिपादक 
घास्त्रके साथ होता हूँ तो प्रकरणवर्श यह दर्शन/ पम्द उस अर्धविश्षेष-- 
घास्त्रका प्रतिपादक होता है। कैसे भ्यायदर्शन, वेदान्ददर्शन, जैनदर्शत 
आदि। वहाँ दर्शन! शब्द अपने नेत्रादि अन्य अथोक्ा वाचक मे होकर 
मौतमादि महूपि प्रतिपादित स्यायादिशास्त्रद्प बर्षविशेषका वाचक होता है । 
जह-वंतनात्मक इस संसारमे सार बया हैं ? इस दृश्यमात स्थूल जगतूवी 
सृष्टि कँसे हुई ? इसमें अदृश्य सूइ्म तत्त्व बया हैं ? हेय ओर उपादेय गया 
है? जीव और जड वस्तु क्‍या हैं ? नित्यानित्य तत्त्व गया हूँ? प्रमाण 


३. "मेग्रे स्वृष्ने युद्धी धर्मे दर्पण शास्त्र च दर्शनशब्दः ।' 
+-मेदिनीकोप 
३२, दर्शनशास्से द्ोनेवाला तश्वज्ञान मी दर्शन! शाम्दुसे प्राप्त दो 
सकता ई । 


और प्रमेय बया हैं ? जीवको दुःखोपरमरूप परमश्चान्ति कैसे प्राप्त 
सकती है और उसका स्वरूप वया हैं ? इत्यादि प्रश्नोंपर पूर्णतया प्रका 
डालनेवाल्ा शास्त्र ही दर्धनशास्त्र कहा जाता है। यद्यपि *दृश्यतते य 





में विभाजित फरते हैं और आस्तिकोके दर्घनोको आरितक दर्शन तथा 
नास्तिकोके दर्शनोको मास्तिक दर्शन बतलाते हैँ । किस्तु उमका यह्‌ 
विभाजन सोपपत्तिक एवं संगत नहीं ठहरता । यदि 'अस्ति प्रछोकविष- 
विथी मतियंस्य से आस्तिकः, नारिति परछोकविपयिणी भतियंस्य से 


पापादिका कर्त्ता-मोक्ता है! इत्यादि सिद्धान्त स्वीकृत ही नहीं, भ्रपि चु जैन 
माम्यतानुसार जैन डेखकरोंद्ारा उदका पृकछ अ्रमाणोंसे समर्थन भी किया 
गया है तथा जैन तीथकरों-द्वाया दिया पया उसका उपदेश भी अविच्छिन्न- 
स्पेण अनादि कारसे चला बा रहा हैं। यदि यह कहा जाये कि 'भास्तिक 
इन वे है जो वेदको अमाण भानते है भौर सास्तिक दर्शन दे हैं जो उसे 
प्रमाण स्वीकार नही करते--नास्विज्े वेदनिन्दकः !' तो यह परिभाषा 
भो आसत्विक-नास्तिक दर्नोके निर्णयमें न सहायक है और न अब्यप्ि- 


प्राह्पत 5 


भरित है, बरयोकि श्थायाएि शिले इर्तोंग्ों बैदनुयादी होने आर्विक 
दर्शन हष्टा जाता है, आषाय धादुरवी दृष्टित थे बैरिश दर्शनरी कोटि 
प्रतिष्ट नहीं है। माषार्य श्र झपने बेदान्त दर्मत [ २०२०-३७ ) मे रपष्ट 
गहते है [' 'वेदब)झ दृश्दरड़ों झस्यना अनेक प्रश्याही है। उनमें सेश्श- 
बाही सोहेय गवपा उपादानकारश सशतिशंं मालने हैं. क्लौर निमिय 
डााण ईशशाझे । कुछ बैगेपिशरदि मो झपती अकिपाके घलुसार ईश्यर 
को दिमिशकारण कहते £ै ।' इसे प्रकट है हि भाषाएं शद्दुर एक हो 
ईशरकों झयादात और ति्िश दोनों मानवेशते दर्मतकों ही येशिशर्पन 
बह रहे है और उसे अस्यपावादी दशन्ों अवैदिक दर्शन बव़ा रहे 
है। यहा भाग्यशे रलापभा आदि दोजाओंके रचदिताओंने रपष्टकी 
#ैवापिशों या औढोंबो 'संस्पदातादि सार्षोगा जाता कर्मकट देता है 
हवा शमरगमिद्धालावादी कहा है है. छमा हो नहीं, दिलु वहां एक 
दूसरी बात और वहीं हैं। बढ दह दि डिस्‍्हीं भी शि्लोंद्वारा मंशा: 
खोडूड मे होनेर कारण स्थाय-बैशेषिष्रोरा परमाशुध्ारणवाद-शिद्षाग्त 
वेशाशियेति घरपरत उनशणीय है। यही शाशय रघालरमे भी पोदुर- 





$. 'सा चेपष॑ ब्रेदधाएँप्रझसासाउनेर्प्रदारा । केविष्मॉडिययीयस्य- 
दाप्रया। कस्ययम्ति प्रधानपुरपयोरधिष्ठाता कैप विमिश्सारणमीणर 
इतरेतरविटक्षणा।.प्रधानपुरयेधरा इसि ॥४ कथा बशेविह्राइबोइते 
हेविः्झप विधवप्रक्रियानुसारण निमित्तशरणमीर इति बर्शयस्ति 4 

३, (क) 'कर्मफेड सणरिभराम्िशदादर्श कमेफदायात्‌, सेबाफ़लान: 
दिति गौवमा द्गिम्वराभ ।--माध्यरक्ष्यमा टी६ ३-२०३५, (० ४८८। 

(से) झुमेफल्ल सम्यदानायमिश्त्रदादु्ट क््लस्याद, सेवाकड- 
बदिति मैथाधिक-द्गिम्दरी ।--स्थापनि्ण ए टी० ३०२०-३७, ए० ४८८। 

३, भय तु॒ परमाणुरारणवादों गे #धिरति शिष्टः केनविद॒प्यंशेन 
परिएद्रीत हस्वस्यस्तमेवानादरणीयों पेद्वादिसिः ।' 
ज-चेद्रास्तसू * १२-१०, ५० ४४३ | 
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भाष्यम् प्रकट किया गया है। यहाँ बहा गया हू कि वैशेपिक सिद्धान्त 
कुमुक्तियोंमे युवत हैं, येदविस्द्ध है और शिष्टोंद्वारा अस्वीड़ृत है। अतः 
बहू आदरणीय नहीं है।' इस विवेधनसे स्पष्ट शत होता है कि आस्तिक 
भोर भास्तिककी उक्त परिभाषा स्थोकार करने पर न्याय और वैशेपिक 
दर्घन भी, जिर्हें आस्तिरदर्शत माना जाता हैं, आचार्य गादरुरके अभि 
प्रायानुसार मास्तिक दर्शन माने जायेंगे 

अगर यह कहा जाय कि जी ईश्वर तत्वकों मानता है यह आह्तिर 
दर्शन है और जो उसे नहीं मानता वह रास्तिक दर्शन हैं तो यह परिभाषा 
भी ठोक नहीं है, बरपोंकि आर्तिक दर्शनर्वेत अभिप्रठ काविड़-्मास्प और 
पीषांसा दर्शन भी भास्तिक दर्शत कहे जायेगे, दयोकि इनमें बेदकों प्रमाण 
भाननेपर भो ईएवर हत्त्व स्वोकृत नहीं है + इसके अतिरिक्त जिस प्रकार 
भाचार्ष शद्भूरने वैशेषिकादि दर्शनोंकी प्रकारास्तरेण अवैदिक पहां है उशी 
तरह शांह्ष्य विद्वान विज्ञावभिश्ुते उतहें प्रच्छक्ष बौद, वेदाम्तियुव आदि 
होत-शब्दोंस ध्मरण किया है /* इसके विपरीत वेदान्तादि दर्शनोंमें जहाँ 
जैनादि दर्शतोंके सिद्धान्तका खण्डन किया है वहाँ 'हृति नास्तिकदा्शनिकार 
इत्मादिहुपसे कहीं भी उत्लेस देखनेमे नहीं आता ) यहाँ तक कि तदपरे! 
'इस्पेके! जैसे परमत सूचक शब्दों तककय भी प्रयोग उपलब्ध नहीं होता। 
केवल अन्य दार्शविकोंका सिद्धान्त दिखाकर सण्दने क्रिया है। जैसांकि 
इसी शाद्धूर-माष्यमें जैनदर्शनके सप्डनके प्ररम्ममं 'वियसनसमय इद्दानीं 
निरस्थते' ऐसा कहकर ही उसका निराश किया गया है। यहाँ 'यह 
नाह्तिक दर्शनका सिद्धान्त है' ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है । इस प्रकार 
हम देखते है कि मारतीय दर्शनोंको आस्तिक और नाह्तिक इन दो विभागोंमें 
विभवत करनेवाझा कोई भी सर्वशान्य एवं अवाधित मापदष्ड महों है । 


3. 'चैशेपिकरादान्तो दुर्युक्तियोगाददेदविरोधाच्छिशपरिप्रदा्ष मा- 
पेक्षितस्य इस्युक्तम्‌ ।--बेदान्तसू० इा० सा० ३-२-१८, ए० ४७५३६ 
३, देखिए, सांड्यप्रददनसाध्य ** 
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यह निश्चित है कि जैत दर्शत अतेक झागोंमें दिमकत भारतीय दर्शन- 
ट्निमणिकों हो एक अनुपम देदीप्यमान विज्ञाननज्योति है। इस दर्शनकों 
निड्ी अनादि परम्परा हैं और इसमें ठत्त्वोका विचार बड़ी गम्मीरता 
तपा मूदमठाकों लिये हुए अनुभव और मतनके साथ क्रिया गया हैं। 
इसके तात्विक सिद्धान्त आधुनिक या मध्यकालिक नहीं है, अरत्यृत वुक्ति, 
प्रमाण और अनुमवारूद् होक़र अनादि परम्परासे अवतररित हैं तथा अज्ञा- 
नास्थकारकों दुरकर जगतुकों ज्ञानका दिव्य सन्देश देते हुए चछे आ रहे 
है । यदि इस दर्शनके सिद्धान्त जयतूर्मे सतत श्रशहिंत मे होते तो वेदान्त 
दर्भनके “नैकश्मिस्नसम्मवात्‌! ( बे» द० २०२-३३ ) इत्यादि सूत्रो्मे जैन 
दर्शन प्राणमूत अनेकान्तवाद, सप्तमझ्गोवाद आदि बिद्धान्तोंकी चर्चा 
न होती ॥ यही कारण है कि ऋपमदेद-अस्े तस्वोपदेष्टाओका उत्लेज 
भागवत द्यादि वैदिक पुराणोमें पाया जाता है। प्रकरणवश्ात्‌ इसके 
दाशविक मिद्धास्तोंकी भी चर्चा वेदिक पर्पुराणादि प्रस्थोमें देखनेमें आनी 
हैं। इतना ही नहीं, किन्तु जैन धर्मके सारमूत '“अद्धिसा' धर्मका संकोर्तव 
मह्ाभारतमें यत्र-तत्र देखतेमें आना है । पूर्वोल्लिखित इछोकर्म जेल-धर्मकी 
अहिसाकी ही छाप स्पष्ट है । मद्भाम्रारतप्रें एक स्पछूपर पितामह भीष्म 
धमराज युथिष्टिरकों उपदेश देते हुए अद्दिसाकों मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते 
हैं बौर उठे परम घमे, परम ठप तपा परम सत्य बवराते है । महपि 
पतश्जलिने भी योगमूत्रमे  योगके साधतीमृत यम-नियमादियें सर्वप्रथम 








4. देखिए, “नैकस्मिश्सम्मवाद? ( २-२-३३ ) इस सूसरा साध्य 
पू० ४८० ॥ 
३, अईदिसा परमो घममस्तथाउदिंसा परम तपः 
अट्टिंसा परम सत्यं यतो धममंः अ्रवर्तते # 
अनुशा० प०, १4४ शझ्०, २३ इलोक 
'अ्दिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रद्दा यमाः ।' 
++-थोगसू० २-३० 


दर 
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इस अहिसा धम्मक्रा ही निर्देश किया है। इस अहिसाव्रतकी अपनाये 
विना अन्य सत्य, अस्तेयादि भद्धोंकी सिद्धि नहीं हो सकती, इस बातकौ 
भी उपत सृत्रके व्यास-मराष्यमें स्पष्ट कर दिया हैँ । अधिसा-दिजयीडे 
विपयमें महपि पतडजछि कहते है कि अहिसामें प्रतिष्ठित योगोके विकट 
सभी विरोधी प्राणियोंका परस्पर वैरत्याग हो जाता है । स्थूछ विचारसे 


इससे भी ज्यादा सूक्ष्मतासे हिंसाका विचार किया गया है और उसके 
पु ३. णि के आथ की ्् हि ५2. 
१०८ और असंख्य भेद गरिनाये गये है । यवार्थमें हसाका अर्थ केयल हनम 


१. अपरे च यमवियमास्तस्मूछास्तत्सिद्धिपरतदव ततथ्रतिपादनाय 


प्रतिपाधन्ते ।" “ज्याससाप्य थोगसू ० २०३ 
*. 'भर्िसाप्रतिष्ठायों तस्सस्निधी बैर्याग: 
+“योगसू० २०३५ 
३. “वितर्का हिंसादयः कतकारितानुमोदिता लोमक्रोष-मोहपूका 
अदुभध्याधिमात्रा दुग्साज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष मायनम्‌ हैः 
“-योगसू० २-३४ 

तत्र हिंसा तावतू--कृता कारिता5मुमोदितेति भ्रिघा। एड्ैका 
पुमस्म्रिधा। छोमेन मांसचर्मायेन कोधेनावक्तमनेनेति मोहेन धर्मों मे 
भविष्यतीति ) छोमक्रोधमोडाः अुनस्त्रिदिधा शदुमध्याधिमात्रा इति ! 
पुचं सप्तविशदिमंदा भवन्ति हिंसाया: | खदुमध्याधिमसाओाः घुनस्व्रिधा- 
शदुसबुम॑ध्यमृदुस्तीबमदुरिति । तथा खझदुमध्यो भध्यमध्यस्तीग्रमध्य 
इृति। तथा खदुतीबों सध्यतीयोडधिमाग्रतोय इति। एथमेकाशीति- 
भेद्दा हिसा सतत ॥! ऋष््यासमाष्य २-३७ 


४. देखिए, सध्याथंसूचकी डोका सर्वाथ॑सिद्धि ६-८ । आलोचना- 
पराठ्गत निम्न पद्म : 
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करना हो नहों हैं, अपितु मन, वचन बौर शरीरसे परपीड़न ही हिसा 
हूँ, ऐसा श्षास्त्रकारोंका स्पष्ट अमिव्राय जाना जाता है। यहो कारण है 
कि जैन-पर्बद् तत्वोपदेष्ठाओंने हिसाको श्रेयक् अवरोधक और अनिष्टका 
कारण समझकर उसका विरोध करते हुए से धर्ोके सारमूत “श्रदिंसा 
परमो ध्मं/ का सदुपदेश दिया। जिस प्रकार बद्वेत वेदान्तियोंके 'सर्वा 
खल्विई बढ” इस अत्सपरिमाणवाले वेदास्तमदाबातयायंमें समस्त वेंदास्त 
डा तालर्य निद्वित है. उसी प्रकार जैन तीर्थ रोंसे अत्यादत 'अ्दिंसा 
परमो धर्म” इस छपुकाय वाजयार्यम यावद्धमोंका समावेश हो जाता हैं। 
इस अध्यात्म अहिसा धर्मको ने समझनेके कारण आज मौतिक विज्ञानकी 
घरम सीमा तक पहुँचे हुए तथा चन्द्रछोकास्त उड़ानके अव्यर्भ आज्ावादी 
कत्रिपप पश्चिमी राष्ट्रॉमें अधान्तिकी अम्ति धयक रही हैं। केवल एक 
अहिसावादों भारत ऐसा दाष्ट्र ही पश्वशीलके पिड्धाम्तानुसार परस्पर 
शान्तिसि रहूनेकी धोषणा कर रहा है । दासताकी कठोर वेडोसे निगडित 
भारतराष्ट्रके: स्वातस्थ्यके लिए. महात्मा गाँपोने भी इस अमोष अहिसा- 
अस्बकों उठानेका उपदेश दिया था, जिम्तका सुखद परिणाम सबके सम्मुख 
है। इस अध्दिसां धर्मके विपयमें बहुत कुछ कहा जा सकता हैं। पर यहाँ 
इसपर अधिक कहता एक प्रकरणान्तर हो जायगा। यहाँ इसपर चर्चा 
करनेका इतना ही अभिप्राय हैं कि प्रथम तीर्यद्ूर ऋषमदेवसे लेकर 
चौवोसवें तोर्थकर महावोरपर्यन्त जैन तत्त्वद्रप्टाओते क्रिस प्रकार अनुमद 
ओर मनमपूर्वक अ्दिसा, अनेकान्त-जैसे उद्ात्त छिद्धान्तोंका अवछोकम 











संरस्‍्म समारस्म आरस्म, सन वचन तन कीमने शारम्स । 
झूत कारित सोदन करिके, क्रोघादि चनुष्टय घरिके ॥ 
शत आठ छु इन सेदन तें, अघ कोने परछेदन ते ! 
संस्म्म-समासस्म-थारस्म 3८ सनन्वचन-काय 2६ कृत-कारिव-अलुमो- 
डुता 3 क्रोध-मान-माया-छोम #ैई ३ १८ ३१८३ ३८ ४८६ १०८ द्िंसामेद | 
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कर जगतूओ रम्यगृदर्णन, सम्मान छोर रुम्यकूघारितरके विरत्ल-सा्येसे 
छोफाकाश पर्यन्त निःश्षेयस्त [मीक्ष) में पहुँचानेका प्रद्वस्त प्रमत्त किया। , 
उवत मार्मकी अनेक सोपानोमि एक सुन्दर सोपान यह 'अद्विंसा परमो परम 
का उपदेश भी है । 
यद्यपि भारतीय दर्शनोंकी परम्परा अनादि काछते ग्रवाहित है दधादि . 
शान-तर्वके उपदेशक जिन महामनीदिमोंने अनादि परम्परा प्रवलित जित्त 
मार्द वे रत्वोंकी तककी कंसौटीपर परसकर अमुभवसे उनके असम्दिय 
स्वहपका तिर्णय किया तथा दुः्सदवाशिते सम्तप्त पराभर-प्रणियोंकों 
मोदध्षात्मक-शान्तिपद प्राप्त करके लिए जो आग्रमोपदेश दिया बहू उसे 
रत्यश्रयादि आवारनिष्ठ छोकिक व्यवहारातीत एवं जोवस्मुश्तकी स्थितिको 
प्राप्त हुए तीर्घद्ूरोके नामसे प्रसिद्ध हुआ। जैसे महवि कपिलप्रोकत 
कापिछ या सांक्यदर्शश, फणादकथित काणाददर्शव, पतक््जलिप्रोक्त 
पातड्जलदशन, अक्षपाद गोतम प्रतिषादित ग्रोतमदर्शन कहे गये और 
इन मामोंसे दे प्रसिद्ध हुए। इसो तरह अहन्‌ू या जिनके, द्वारा प्रसित 





'सम्पर्दर्शनशानचारिप्राणि मोक्षमार्गः ऐ. _>लक्त्याथंपू०१-१। 
३, जन परिमापाके अजुसार चहन्‌ या मिन कोई नित्य-सिद्ध, धनादि 
सुक्त पक परमाय्मा नहीं है। किन्तु मोक्षमार्गका उपदेशक, सर्द भौर 
कसंभूसतोंका भेषा सादिमुक्त आय्मा दी परमास्मा है। पेसे आग्मा 
मुक्ति भौर मुक्तिमागंका उपदेश देते हैं । ये जीवन्मुक्तजैसी दशा्म 
स्थित होते हैं। रागादि दोषोंके क्षीण हो जानेके कारण 'वीतराय', भूत, 
मविष्यदू भार वर्तमान तथा सूझ््म, स्यवद्दिद और पिप्रहृष्ट पदार्थोको 
साक्षास्कार करनेसे सर्देक्ै, सबके पुजनोय होनेसे “अहँन्‌रे, मतनशोल 
इोनेसे “मुनि!, कामबिजयी होनेसे “जिन! कौर श्वागमका उपदेश फरने 
“तीयडर! आदि शब्दोंसे अध्याध्त होते हैं। ऐसे अहंन्‌ मुनियोके 
साक्षास्कार भार तत्वज्ञानमें भेद नहीं होता । इस भेणीम श्रविष्ट समी 


आहत श्३ 


दर्घन जैन दर्शन है १ इन तरइइर्शो अहस्तॉम रुणादादि जँगे दत्वदर्शियोँ- 
यह विशेषता दायीं छाठी हूँ कि सभी अहेस्तीकि तत्वज्ञान और 
गत्तोपरदेश्में कोई मतभेद नहीं होता। जब दि इतर दार्धनिष्ों और 
दर्सनप्रवर्तशोमें वह देखा जाता हैं। उद्दाहरधके लिए जीदगों बोई 
अधु मातते हैं तो कोई विम्न श्वोष्चार रुाे हैं। कोई ( बेंदालादि ) 
आत्माड़ों ज्ञानस्वदप प्रशिषदत करते है ठो कोई वैयायितादि उसे 
समदायमे जानगुणबाठा बतदाते है । पर, जैन हत्वोपदेष्टाओंके 
बिद्ालोमे कोई अख्तर नहीं वाया आता । हाँ, आचारदी अवेक्षा उतडे 
धवान्तर स्वेतास्बयादि सम्प्रदायो बढ़ शुछ देखा जाता हैं। विन्तु वह 
दा्भनिस भेद सहीं है। बैदद आपपालुसार बााए-द्रणादीरा भेद है! 
दाईनिफ दृष्टिते जोड़, इमेपूदंगल, बन्ण, मोक्ष, गृष्टि, पदार्थसुश्या, 
प्रमागसश्या, सादिमुक्त्र ईइबरबाद, अनेशास्त, स्पादाद, सणमभज्ञीराद मादि 
रिद्ास्ठोके बारेमे बोई तात्विक भेद उनमें नहीं है। श्सों तरद सूद 
“ पदायोड्धे विषयमें भो सभी भहन्तॉरी एक ही हारिविक प्रदषणा हैं। इग्र 
दिवेननसे प्रकट हैं कि जैनइरशत लाध्तिक दर्शन नहीं है । 








दर्शनों आस्तिक और नास्तिक भेदके विधयमें यहाँ तक जो विधार 
अपर किया हैँ उससे सपप्ट है कि आरिवक ओर मास्ठिकके मेदका कोई 
ऐसा आधार उपहम्ध नहीं है जो शुड्दित तथा प्रमाठग्रे सिद्ध हो सौर सर्वे- 


भदटन या जिन एक ही रियतिके होते दें ॥ इस कारण सिसी मो सवज्ञ- 
अईनू-द्वारां कद्दा गया आगम सैन आगम या जन दर्शन था भाईत 
दर्शन कहा जाता हैं । यह स्मरणीय ई हि यों अन्त सी्थद्वर कर्मके 
कारण संसारके खिए कल्याणका उपदेश देते हैं वे तीयइर कूदे जाते हैं। 
. समी अटल तोर्थड्वर दो, ऐसी वात नहीं है भीर इसलिए ऐसे तत्वोपदे्ट 
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सीयदूर प्रत्येक का ( अव्र्पिणी श्ौर उत्सपिंदी ) में २७ ही होते हैं । 
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मान्य हो। वह केवल साम्प्रदायिक दृष्टित कत्पित हुआ है। श्राचीन 
दर्शन-प्रन्धोंमे वह दृष्टियोचर मही होता। 
थीत थौर श्रीतेतर दशेन : 

भारतीय दर्शनोके विभागपर विचार फरते हुए हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे है. कि भारतोय दर्भनोंकी दो श्रेणियाँ हैं : एक थरौत दर्शन और 
इसरो श्रौतेतर दर्यन । जिसमे श्रुतिको प्रधान एक प्रमाण मानकर तत्त्व 
प्रतिपादित है. बह श्रौतदर्शन थेणों है । दूसरों श्रौतेत्रदर्शन श्रेषी बढ़ 
है जिसमे विधिष्ट व्यक्तिके अनुभव तथा तकंको प्रधान एवं प्रमाथ मानकर 
तत्वोंका विवेचत है । प्रचम श्रेणीमं शृतिके आपारते प्रतिष्टित सास्य, 


भारतीय दर्शन अनेक भेदोंम विभकत भले हो हों, किन्तु चार्वाक और 
पूल्यवादी दर्शनोंको छोड़कर अन्‍य सभी दर्शनोंका आत्मवादमें विवाद नहीं 
है । निरात्मवादी बोद्धोमे भी योगाचारादि सम्परदायमें क्षणिक-विज्ञान- 
सम्तानकों आत्महपसे स्वीकार किया हैं. और उसके आालय-विज्ञान तथा 


प्रारूथन २५ 


ऐशप हैं। इन सभी दर्शमोरा शक मात्र उद्देश्य कर्मदर्पनऊके भोग पढ़े 
हुए गोद हों उमर बत्पनसे मुक्त कराना और मोश दिखाता है। इस 
उप छोई अस्ठर नहों है, बाद बह घोठ दर्शद हो, चाहे अर्ठादि-मुनि, 
परम्परा प्राप्त दर्शन हो। यह दूसरी बाठ है कि भारतीय दार्शनिकों- 
है| जीवके खवध्प, घामिदायरण, मोदास्वदप, हत्वर्सस्या, प्रमागर्सस्यां 
थआादिक़े दिषयमें परस्पर तिवास्व मतभेद हैं॥ और इस मतभेददा कारण 
हैं बारमा, पुदज॑न्म, पुष्यन्याप, स्वर्ण-नरक, वस्प-मोशादि आत्मपम्दस्थी 
मास्यताओंडी आपन्त भूद्रमत्ता और दुशुदता। ये सब हस्तामदशवत्‌ 
प्रदर्शित नहीं झिये जा गगते और न वे स्ववुद्धिरस्य तइसे भो जाने जा 
सहन है। ऐप हुरुद एवं मदिरय भावों ( वस्युओं ) के बारेमे महामारतमें 
ढह्टा है झि जो अधिरूय तत्त्य हैं उनरी सिद्धि अल्पज्ञ अपने तकसि करनेका 
प्रपल मे करें । 
भारतीय दर्शनोका प्रयोजन : तत्त्यप्रानघात्ति३ 

दिए भो दर्शनशारत्र उस्वॉरा कान बरानेमें सापन हैं। विभिन्न 
युक्तियाँ, विभिन्न धर्क और अनुमानादि प्रमाण उसमें प्रदर्शित डिये जाते 
हैं और इन सबके आपारत उसका हमें मधायोस्य ज्ञान होता ही है। उक्त 
मूम तत्वों भी ज्ञान शस्वदर्शों, अनुभवी और परानुप्रही जोवस्मुक्त तत्व- 
दष्टाओके कल्याणकारी सदुपदेश तथा धास्तसे हो सबता हैं ॥ शास्त्रों औौर 
तस्तज्ञोड़ अनुभवों मंद देखतेमें आनेसे कौन-सा घास्त्र, कौत-सा सम्प्रदाय, 
डिश पर्म और किस तत्दक्ञानीकों प्रमाण भाना जाये, इगका तिर्णय मनुष्य 
आगे प्रावठनव मनिसार_प्राप्ठ अदृष्ट, संस्कार, जन्‍म, वध, विद्या, बुद्धि 
आदि उपकरधोंसे ही कर सकठा है। ये उपकरण ही उसे करिसोन्‍न-किसी 
सस्पदायके सिद्धास्तोंकों भाननेके शिए बाध्य जिये रहते है । अभिप्राय यह 


4++++++2+9+5++ 
. 'अदिन्तया: सु ये मादा न सॉस्तरडेण योजयेत !! 
“-भद्दामा, भी, ७-३२) 


पम्पदायके उचितानुचितका निर्भय करनेका कोई भी शाएंव 
नहीं रहता परिश्चपान्‌ और अत्यन्त विक्ट होनेगे उसे बी सम्पदाय था 
धर्म रवीकार कर ऐसा पश्ता हैं, जिसमे उसका जस्मग्े ही राम्बन्ध रहता 
हैँ । “पवहारानुगार उगड़े संस्कार भी उस सम्प्रदाय या धमंके अनुपूछ 
दृढ़ होते जाते है । इस 0रह मनुष्य अवने-अपने सास्मदायिक दिडवासतोरे 
अनुमार प्रवृत्ति करता हैं. भर उन्हें माननेमे बदपरिशर होता हद 
सम्प्रदायोंका और उनके धिद्ान्तोका भेद पत्तेतृ साप्रदायके आगमोंके उप-, 
देष्टा आचायोक्ि अनुमवपर आश्रित होता हैं। इच्धियातीत चेवनात्मरू 
पृष्मतत्वोंम अदृष्टवश दृष्टिमेद होना मैसमरिक हैं । इस प्रकार भपनी प्राप्त 
दृष्दिफे अनुसार सभो दर्शन-प्रवत्तक अपने दर्सनोंमें तत्वोकय उपदेध देते 
है । यह पत्वभेद ही दर्रन-मेदका कारण होवा है। इन तत््वदशियोंके 
द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोका अनुसन्धान, जो दर्शन या शान बहा जाता है, भौर 
उसके विपयभूत पदा्षोंकी सिद्धि भो प्रमाणाथीन है । इससे हम मद राहुज 
में जान सकते दे कि भारतीय दर्शन तत्त्वशानके स्रोत है. और तत्त्वशान 
दिःशेयसका बारण है । 
तस्वशानका आधार ! प्रमाण + 

रवीकृत सिद्धान्नोंक़ी रैंदा ओर तत्व-व्यकर्थाके हि 
आवश्यक तथा अनिवार्य है गरी दर्श 
ह। परस्तु उसके स्वरूप, संक््या, विषय और फलके 
नहीं हैं। इतना होते हुए भो सभीने उसे तत्ववानका अराम्दिग्ध 
पतडाया है। यहां प्रदन हो राकता हैं कि यदि 
होतो हूं तो प्रमाणक व्यवस्था कैसे होगी ? यदि 
अन्य प्रमाण माता जाये वो उस अ 
पतीय प्रमाण स्वीकार किया जायेगा और 
हैनेके कारण अनवस्था दोष आता हूँ। भर 











ग्ध उपाय 
दत्वकी ब्यवध्ष्या अम्राणसे - 
पमाषकी व्यवस्थाऊे छिए हि 
नये प्माणकी प्रतिष्ठाके लिए अन्य 


इस तरह कही भो विश्ान्ति न 
पर कहा जाये कि प्रमाधान्तरके 


प्राक्पन र्क 


बिना ही प्रमाणकी व्यवस्था हो जाती है तो उत्वकी व्यवस्था भी स्वतः 
ही जाये, उसको सिद्धिके लिए प्रमाणका मानता मो निर्थक है? इस 
प्रन्‍्नका समायात् जैन दार्शनिकोंको दृष्टिमें इस प्रकार है कि प्रमाणको 
प्रदीषकों तरह स्वन्पर व्यवस्थापक माना गया है जिस प्रकार प्रदीप अन्य 
पदार्थोका प्रकाशन करता हुआ अपना भी प्रकाद्नन करता है--उसके 
प्रकाशनके लिए प्रदीपाग्तरक़ी आवश्यकता नहीं होती उसी त्तरह प्रमाण भी 
प्रमेयकी व्यवस्था करता हुआ अपना भी व्यवस्थापक है---उसकी व्यवस्था 
के लिए प्रमाणान्तरकी जरूरत नहीं होती। हो, प्रमाणके प्रामाण्यकी 
उत्पत्ति तथा शष्दिकों लेकर दा्शनिकोंमे बहुत मतभेद है। कोई उसे स्वतः, 
कोई परतः और कोई स्वतः परतः स्वीकार करते हैं। किन्तु प्रामाण्यके 
अर्थाव्यभियारित्वस्वरूपके विपयमें प्रायः सब एकमत है। प्रमाणने जिस 
अंकों जाता है यह अर्थ यदि है. तो वह प्रमाण है और यदि उसका जाना 
हुआ वह अर्थ उपलब्ध महीं है तो वह अप्रमाण है। अतः प्रमाणके 
प्रामाण्यकी कसौटी उसका अर्थाव्यभिचारित्व है। इससे विदित हैं कि 
तत्ज्ञानका आधार एक मात्र प्रमाण है। 


प्रमाण-चर्चा : 


इस प्रमाणकी चर्चा प्रत्येक दर्शनने की हैं। उसका स्वरूप बया है ? 
उम्के कितने भेद हैं? उसका फल क्या है और विषय क्‍या है ? इन प्रश्तों 
पर सभीने विचार किया है और अपने अनुमव, तर्क तथा बुद्धिस उनका 
विर्दारण किया हैं। इस विपयमें भारतीय दार्शनिकॉका परस्पर भारी मंत- 
भेद हैं। हम पहले कह आये हैं कि भारतीय दर्शत श्रुति और आचायोके 
अनुभव, तक एवं युवित इन आधारोका अवलम्बन कर थ्रौत दर्शन और 
दोर्यद्वू रानुमवाधित दर्शन इन दो भागोंमें विभवत हैं। इन दर्शनोंमें प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द, उपम्रान, अर्वापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिहा पर्गन्त 
प्रमाणोंकी पल शी गयी है। इससे अधिक इज्धितादिभो 





क्ष् 
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इछ सम्प्रदायोमे मान्य हैं । अत्यक्षस्रे लेकर अनुपरृब्धिपर्यन्त छह्‌ प्रमाण 
भट्टानुयायी मोमांसकोंकों मान्य है, व्यवहारे भाटटनय: इस नोतिके अनुसार 
अद्वैतवेदान्तियोंको भी थे ही छह प्रमाण स्वोइृत है । प्रभाकरानुयायी 
मोमास्तक अनुपलब्धिको छोड़कर अरथापत्तिपर्यन्त पाँच हो प्रमाथ मानते 
हैं। उपमानतक चार प्रमाण नैयायिक्रोंको मास्य हैं। पद्दपर्यरत तोन 
अमाण संस्य-योग दर्शनम स्वीकृत है । प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दो प्रभाष 
बैशेपिक तथा बौद्ध दोनों दर्शनोम माने गये हैं। केवल एक हो श्रत्यक्ष 


वत्त्व-जिज्ञासुओंको जिज्ञासा हो सकती है कि जैनदर्शनमें प्रमाणका 
स्वरूप कया है ? उसके कितने भेद माने गये हैं ? उसका फ और विषय 
वया है ? जैनदर्शनमें इन गॉपर विल्तारके साथ ऊहापोह किया गया 
है। बैनाचार्योक्ी मान्यता है कि इस्द्रिय या इच्द्रियायंसन्रिकर्ष प्रमाण नही 
हो सकता । किन्तु अन्वय-व्यतिरेकसे स्वार्थपरिच्छेदी ज्ञानको ही प्रमाण 
माना जा सकता है । इख्धिय, और स्निकर्पादि-सामग्रो-समवधास-दशामें 
भी ज्ञानके अभावमे पस्तुकी परिच्छित्ति मही होतो । इस कारण अपना और 
अन्यका सम्यक्‌ निश्चय करानेयाले ज्ञानकों ही प्रमाण कहा था सकता हैं । 
तह प्रमाण दो भागोंमें विभक्त ह-- प्रत्यक्ष ओऔर २ परोक्ष । ह्पष्ट 
भानको प्रत्यश और अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहा गया है। यह ज्ञातव्य है 
कि अन्य ताकिकोके ड्वारा अभिमत अनुमान, आगम, उपमान, अथपित्ति, 
सम्मव, प्रातिभ, ऐतिहा आदि प्रमाणोका अस्तर्भाद प्रमाणके दूसरे भेद 
करन 


हर स्वाएवर्यिब्यवसायाताक ज्ञान अ्रमाणमु । “परीक्षामु० १-३ । 
२. तद्‌ देधा,? अध्यक्ष भेदाच'-परीक्षायु७ २-१,२ । 





प्राक्षपन २९ 


परोषमें हो हो जाता है क्योंकि ये समो ज्ञान इन्द्रियादिती सहायता लेकर 
उत्प्र होनेके कारण अस्पष्ट है। इस परोक्ष प्रमाधम हो स्मृति, प्ररपभि- 
, तव-जैरे अन्य डितने हो प्रमाणोंका समावेश हो जाता है । वाह्तवर्म 
! जैन दार्शनिकोंकी यद् विश्येषता हैं कि उन्होंने इतनी ध्यापक, कि 
में मैमिउ परोक्ष-प्रमाणझों परिभाषा बनायी कि उसमें इति 
झप्री प्रमाण समा जाते हैं + इस परोद्ष प्रमाण: जैन विद्वानोंने पाँच भेद 
माने हैं--रमृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आगम। प्रस्यक्षके भी 
दो भेद हैं; १ सांग्यवद्वारिक और २ परारमाविद्। इच्िय और मसकी 
अश्ाकर होनेवाले एकदेश निर्मछ क्षानकों राम्यवद्ारिक प्रत्यक्ष बहते 
हैं। यह शान प्रवृत्ति और निवृत्तिरुप संब्यवहारका कारण होता हैं, इस 
डिए इमड़ा नाम सांग्यवहारिक है । स्वत्य निर्मलता युवतर होनेसे यह शान 
प्रत्यत्त भी कहा जाता हैं। पर वास्तव इश््ियादिकों सहापता सापेक्ष 
होनेसे यह साव्यवह/रिए शान परोक्ष ही है । दूसरा पारमापिक प्ररप्त बह 
है नो इच्धियोंकों सहायता रहित है, पूर्णतया निर्मल है और द्वग्य, क्षेत्र, 
काहादि सामपप्रीकों परिपूर्णतासे जिसके आवरण दूर हों गये हैं। ऐसा 
ज्ञान ही मुस्प प्रत्यक्ष या पारमाधिक प्रत्यक्ष कहा जाता हैं। इस प्रकारका 
निःशीम प्रस्पक्षशान, जिसमें कोई प्रतियन्ध महीं और ने इख्दियोकी सहा- 
मताड़ी अग्ेज्ञा होती है, त्रिकालइर्शों अहम्तोकों हो होता है। अदश्यतः 
ब्यदद्मारदशाम बहू सोगियोकी भी द्वोता है, पर यह विकझपारमाधिफ 
प्रत्यक्ष हैं। सकछपारमाधिक प्रत्यक्ष केवछ अर्हन्तीकों दोता है। सिप्कर्ष 
यहू क्रि विशद ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है और दूसरे ज्ञानों या इस्रियादि 
साम्रप्रीकी सहायता छेकर होनेवाहां ज्ञान परोक्ष ज्ञान व परोक्ष प्रमाण हैं । 
ही प्रमाण प्रदीपकों तरह स्वपरप्रकाधक है और अजञानके निवर्तक 
एवं हेगोपादेयोपेक्षाबुद्धिक जबक होतेंसे सफ़छ हैं. तथा प्रमेयार्थके निएचा" 
यह हैं। जैनदर्शनमें जददँ विस्तारपूर्वक प्रमाणका निरूपण किया गया है 
वहां उसके विषयका भी विश्वद विवेचन उपछब्ध होता है । 












अजायग्रमयकालका 
उठ सम्प्रदायोम मान्य है । पत्यक्षसे छेकर अनुपलब्धिपयंन्त छह श्रम्माण 
भेट्टानुयायी भीमांसकोंकों मान्य है, ब्यवहारे भा्टनय: इस नोतिके अनुग्रार 
अद्वैतवेदान्तियोकों भी मे ही छह प्रमाण स्वोहृत हैं। प्रभाकरानुयायो 
मीमांसक अनुपलब्धिको छोड़कर अापत्तिपरयन्त पाँच ह्दी प्रमाण भातते - 
हैं। उपमानतक चार प्रमाण नैयायिक्रोंकों मान्य हैं । ध्ब्दपर्यन्त होने 
अमाण सास्य-योग दर्शनमे स्वीकृत हैं । प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दो अमाण 


जैन दर्शनमें प्रमाण-्यवस्था ; 


तर्य-जिज्नामुओंकों जिज्ञासा हो सकती है कि जैनदर्शनमें अ्रमाणव 

सडप जया है ? उसके कितने भेद माने गये हैं ? उत्का फ़छ और विषः 
पया हैं ? जैनदर्शनमें इन प्रस्नोंपर विस्तारके साथ ऊद्दापोह्ट किया गय 
है। जैनाचायोंक्ी मान्यता है कि इन्द्रिय या इच्दरियारय॑स्नप्निकर्ष प्रमाण नह 
हो सता । क्रिन्तु अन्वय-व्यतिरेकसे स्वार्थररिच्छेदो ज्ञानको ही अ्रमाण 
माना जा सकता हैं इच्द्रिय, और सप्निकर्पादि-सामग्रो-समवघान-दरशशामें 
भी ज्ञानक्रे अभावमें दस्नुकी परिब्चित्ति नहीं होती | इस कारण अपवा और 
अन्यक्ा सम्पकू मिश्यय करनेवाले ज्ञानको ही प्रमाण कहा जा सकता है । 
यह प्रमाण दो आगोंमे विभव्त है... प्रत्यक्ष और २ परोद्ष । स्पष्ट 
जानको प्रत्यक्ष और अस्षष्ट ज्ञानकों परोक्ष कह। 
कि अस्य ताकिकोंके द्वारा अभिमत अनुमान, 


4. स्वरापूर्वाध वंग्यवसायान्मक जान प्रमाणम ॥-परीक्षायु० $-१। 
रे. तर द्ेधा,? व्यक्षेतरमेदाव्‌'-परीक्षासु७ २-१,३। 


सम्पादुकीय 


प्रस्तुत प्रन्य भीर उसका सम्पादन $ 


अवनूवर सन्‌ १९४४ में कलकत्तामें बीरशासन-महोत्सव मनाया गया 
था। इसका आयोजन वोरसेवामन्दिर, सरक्षावा ( सहारनपुर ) की 
क्षोरंड उसके अ्रष्यक्ष बा० छोटेशालडी जेन कलकसाके प्रयत्नोसे हुआ 
था। उस समय हम इसो संस्थामें शोथ-कार्य थे और इसलिए हमें 
मी उसमें सम्मिल्ठिठ होनेका अवसर मिस्ठा था। वहाँसे छोटते समय 
संस्थाके संस्थापफ आचार्य पण्डित जुगलकरिशोरजो मुस्तारके साथ एक 
दिनको आटा झुक गये थे। बहुत दिनसे मेरी इच्छा वहांकी सुप्रत्तिद्ध 
साहित्पिक संस्था->-जैन सिद्धान्त भवनकी देसनेकी बनो हुई थी। भवनके 
विशाल ग्रस्थ-मण्डारकों देखते समय हमे उसमें जैन न्याय-्यास्त्रकी कई अग्र- 
काशित रचनाएँ दृष्टिगोचर हुईं । उनमें-से कुछ रचनाएँ में सम्पादनके लिए 
अपने साथ छेता आया । दो-तोन ग्रन्थोंवी पाण्डुलिपियाँ मी मैने उसो समय 






* कर ही थीं। पर उतमे-से किसीके सम्पादनका अवसर उस समय अन्य प्रवृ- 


तियोमें सलूग्न रहनेके कारण मुझे न मिद्ठ सका । प्रस्तुत प्रमाणप्रमेयकलिका 
उन्हीं पाष्दुलिपियोंमें-से एक हैं और जिसका सम्पादन अब हैं| सका हैं । 
गत वर्ष खनू १९६० के जूनमें अब श्रद्धेय मुख्तार साहबके साथ 
अनेक विद्या-म्रतिष्ठानोंके प्रतिप्ठाता एवं अमीद्णन्नानोपयोगम्में निरत 
पूम्य थरो मुनि समस्तभद्रजी महाराजके पाद-सान्निध्यमें बाहुबछों ( कोल्हा- 
पुर ) जानेका स्व्णविध्वर प्राप्त हुआ, तो वहाँ प्रख्यात साहित्य-सेवी 
हा० ए. एन, उपाध्येस भेंट द्वो गयी। साहित्यिक-चर्चा करते समय 


बल नीर कि 2 के ली 


$. यह संस्था अत्र दरियागंज, देइलीमें थ्रा गयी है ।-सं० । 


) विवेदना करना प्रत्येक दाइनिश 


रैयुद्धिके बिता स्वामिमत दर्धनके 
तात्तिक स्िडन्तोंकी स्थापना असम्भव है, इत्यादि अभ्िप्रायरी ही जैन- 
दानिक श्रीनरेद्ररेनने ५ समाणप्रमेयकलिका' नामका यह रूघुकाय प्रमाष- 
यन्‍्य निम्चित किया है । विद्वान्‌ ग्रन्यकारते इसमें अतिसंक्षेपमं दर्शनशास्तर 
के प्रधान विपय प्रमाण और अ्रमेयतत्त्वको युजितपूर्ण एवं विशद विवेधना 
कीह। निःसन्देह श्रीनरेच्रसेनकी यह्द भारतीय-दर्शनसाहित्यको अनुपम 
देन हैं। इसके प्रकाशन जैन-दर्शनक्े प्राथमिक जैन तथा जैनेतर सभी 
अम्यासियोकों बड़ा छाप पहुँचेया । मेरा विश्यास है क्र यह ग्रस्य पूर्व पश्षके 
रुपमे कबित इतर दार्धनिकोके अभिमत अमाण-अमेयसिद्धाततों और उत्तर- 
पक्के ऋपमे प्रिप्रादित जैन दर्धनके प्रमाणादि सिद्धान्तोंका ज्ञान करानेमे 
भल्ी-भाँति समर्थ है। यह जेनदर्शनक्े तत्वोक़े जिज्ञासुओके लिए ही नहों, 
किन्तु इतर दार्शनिकोके छिए भी उपादेय है। 

हिल विश्व-विद्याल्यके संस्इत-महाविद्याल्यमें जैनदपनके प्राध्यापक 
श्री दरवारीछाल झैन कोडियाने आधुनिक शैलीसे इसका योग्यताके साथ 
पम्पादन करके और अपनो 'डिप्यपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनामें इसके प्रतिपाद 
विधयोपर ऐतिहासिक दृष्टि तथा विपयक्रमका अनुसरण करते हुए प्रकाश 
डाडकर इसे और भी अधिक उपादेय बना दिया हैं। आशा है यह कलिका 
अपने ज्ञान-सोरभस्ते विद्नोंके मननमयुकरको मुख्य करेंगी । 


हर हीरावल्लम शा 
फार्गुन कृष्णा १ वि. २०१८, | अध्यक्ष, दत 





हक ४ देम-विभाग 
सर ह्न्दि विश्व-विद्यालय, काशो 


सम्पादकीय 


प्रस्तुत प्रग्य और उसका सम्पादन ३ 


अक्तूबर मन्‌ २९४४ में कछकत्तामें बीरशासन-महोीत्मव मनाया गया 
घाव इसका आयोजन वोरगेबामस्दिर, गरसावा ( सहारनपुर ) बी 
ओरम उसके अध्यक्ष बा० छोटेछालजी बैन रखझूताके प्रयस्नोगे हुआ 
था। उस समय हम इसरो संस्यामें धोय-्बार्य करते थे और इसलिए हमे 
मी उसमे सम्मिलित होनेद्ा अवसर मिछा चा। बड़गे छोटते समय 
मंस्याके संस्थापक आयार्य पष्डित जुग़रिशोरजी झुख्तारके साथ एफ 
दि आरा शक गये थे। बहुत दिनसे मेरी इच्छा वहाँढों सुप्रमिद् 
साहित्यिक संस्पा--जेन सिद्धान्त भवतको देखनेकी दनी हुई थी। भवतरे 
विश्याड़ प्रस्य-भण्डारकों देखते समप हमें उसमें जैन स्थाम-धारप्रक्ो कई अगर 
डाधित रचनाएँ दृष्टिगोघर हुई । उतमें-से जुछ रचनाएँ में सम्पादनके छिए 
अपने शाप छेता आया | दो-तीन ग्रस्योंकी पाष्झुक्षिपियाँ भो मैने उसी समय 
कर छी थीं। पर उनमे-से दिसीके सम्पादनका अवसर उस समय अन्य ब्दु 
हछियोमे सलूग्त रहनेके कारण मुझे न मिल सा । प्रस्तुत प्रमाणप्रमेपकलिका 
उस्द्ी पाण्दुलिवियोमें-से एक हैं भोर शिस्॒का सम्पादन अब हो सवा है । 

गत वर्ष सन्‌ १९६० हे जूनमें जब थ्धेय मुख्यार साहवके प्राय 
अनेक विद्या-प्रतिष्टानोंके प्रतिप्ठाता एवं अभीदेणज्ञानोपयोगमें निरत 
पूर्म श्री मुनि समस्तमदजों मद्ाराजके पाद-सान्निष्य्म बराहुदलों ( कोर्द्वा- 
पुर ) जातेका स्वर्णावश्नर प्राप्त हुआ, धो वहाँ ब्रस्याव साहित्य-सेबी 
डा० ए. एन, उपाध्येसे भेंट हो गयी। साहित्यिकन्चर्चा करते समय 











३, यह संध्या क्षय दरिया्ंत्ष, देइछोमे आ गयी ई ।-सं 


३२ प्रमाणप्रमेवकलिका 


उपाध्येजीने मुझे माणिकचर्द-प्रन्यमाछाके लिए उपत अमाण्रमेयकलिक 


के सम्पादनको प्रेरणा की ) फेलत: वह अब इस प्रन्थमाछास प्रकाशित 
ही रही है। 


हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं. कि भारम्भमें हमे आरां-भवनकी ही 
पकमात्र श्रति प्राप्त हुई थी । हसके बाद घर्मवृरा, दिल्लोक़े मया मन्दिर 
स्पित शास्त्र-भण्डारसे भी इसकी एक प्रति भोर मिल गयी । यह 


१५ द्‌ प्रति-यह दि जैन मया मन्दिर, घमंपूरा, दिल्‍्लीके दास्त- 
भगडारक़ी प्रति है। इसकी देहछी सूचक “द? संज्ना हैं। इसमें कापीमुमा 
उतने ही छम्बे और उतने हो चौड़े कुल १३ पत्र हैं। प्रत्येक पत्रके एकन 
एक पृष्ठमें १८, १८ प्रकतियाँ और एक-एक पंवितें प्राय: २४,२४ अक्षर 
हैं । अस्तिम पन्रऊ द्वितीय पृष्ठमें ११ पंकितियां हैं। यह प्रत्ति पृष्ट 
प्रथा अच्छी दक्षाम्रे है और उसकी लिबखावट स्वच्छ एवं साफ़ है। श्रति- 
लेखनका समय संबद्‌ १८७३१ अन्तमे दिया हुआ है, जिससे यह प्रति 
भंग १६० वर्ष पूरानों स्पष्ट जान पढ़ती है। यह बा० पलाछाछजी 
अग्रवाल दिल्‍्लोकी कृपाले प्राप्त हुई। 

है. भ प्रति-यह जैन सिद्धान्त भवन आराको प्रति है। इसकी 
आरा-ोघक 'झाः संज्ञा रखी है। आरम्ममें हमें यही प्रति मिली थी। 
इसमें पत्र-संश्या १० हैं। प्रत्येक पत्र उसके प्रथम तथा द्वितीय पृष्ठमे 
१२,१२ पंक्तियाँ है। पर अत्येक पंकितमे मदार-संस्या सम नहीं है। किसी 
में ४८, ४९ ५०, किसीमे ५१, और डिसीमे ५२, ५४, बक्षर है। लम्बाई 
१३॥ इंच तथा चौड़ाई €॥ इंच हैं। ऊपर कहा जा चुका हद कि 


सम्पादकीय झ्३ 


इसकी देहलोकी प्रतिपरसे प्रतिलिपि करायो गयी है! जैसा कि इसके अन्तिम 
समात्ति-पृष्पिकान्वावयसे' भी प्रकट हैं। और जिसमें इस प्रतिके छेखनका 
भी समय 'संवत्‌ १९९३! दिया गया है। यह प्रति भवनके तत्कालीन 
अध्यक्ष श्रो७ नेमिचन्धजी ज्योतिषाचार्य, एम. ए. आराज्डारा प्राप्त हुई थो 
+ और अब उसका परिचप पेरी प्रेरणा पाकर भवनके वर्तमान कार्यवाहक 

4० अह्यदत्तजी मिश्रने भेजा हैं । 

इन दो प्रतियोंके अतिरिक्त हमें ओर कोई प्रति प्रयत्न करनेपर भो 
उपरुष्ध नहों हो सकी । 
संशोधन और चुटित पाठय्यूर्ति : 

यद्चपि दोनों प्रतियाँ अधिक प्राचीन नहीं हैं, फिर भी अनेक स्थछों 
पर काफी अशुद्ध पाठ मिले हैं और कई स्थानोपर बे ब्रुटित भी प्रतीत हुए 
हैं। रघना-दौधिल्य भी हमें अनेक जगद्द खटका हैं। प्रस्तुत संस्करणमें हमने 
उन अशुद्ध पाठोंको शुद्ध तथा त्रुद्धितोंकों पूर्ण करनेका यथासाध्य प्रयत्न 
किया हैं। मूलकारकों कृतिकों हमने ज्यों-का-त्यों रहने दिया है। हाँ, 
जहाँ कुछ असगति या ब्यूनता जान पड़ी है वहाँ अपनी ओरसे सम्द्भनुकूछ 
| ] ऐसे कोष्टकर्मे पाठोंका निक्षेप करके उसे दूर करनेका आंध्षिक 
प्रयत्न अवश्य किया है ) यहाँ उदादहरणक्रे लिए उन कतिपय अशुद्ध तथा 
श्रुंटित पाढोंको उनके धुद्ध एवं पूर्ण रूपोंके साथ दिया जाता हैं । 


अग्यद शुद्ध बट 
४, हब्यस्ताम्‌ डच्यताम्‌ हृ 
निवर्तेत नचिवर्तेते ६ 
अचेतनो३र्थकरणण अचेतनोईर्थ: करणम्‌ ७ 
प्रमाणप्रपच्चता प्रामाष्यप्रपश्चता ] 
-  पब्रकृतिमहानिति ब्रइ़तेर्महानिति ८ 


4. देखिए, इसी धुस्तकके शृष्ट ४इका पाद-टिप्पण। 


३७ प्रमाणप्रमेवकल्छि 
सासनेम्य: दाशतेम्प: 
प्रदोपानां प्रदीपादेनाम 
पटहवत्वज्ञान घट-हुपऋपत्वज्ञान 
“रमकमेव श्वशात्वे अ्यवद्ायारमरस्वे 
अतू-कर्म-क्िया करत -करण-किया 
चशुरादि चाशुपादि 
दर्शक्प्रापकत्वादपि दर्जकतवप्रापकत्वादि- 
अदारणकारणानि प्रधारणानि 
पापकत्वा नुपपत्ते: दापितरवानुपपत्ते: 
वस्तुन एकाशनात्‌ वस्तुन एव प्रकाशनातृ 
अुखित 
अधामिप्ना चेत्‌ दोनों अ्तियोमे नहीं ६ 
इति शत न्‍ 
अमार्ण क्र रत 
परस्परसापेडा हि हे 
भवता + की 
नाप्यनुमान तत्साधकम, तस्य पम्वन्धप्रहणपूर्वकत्वात्‌ । 
सम्बस्धप्राहझक च में किचित्यमाणमत्ति 
ततः 
ततस्य 
पत्र द्रव्यागि 
नवैव 


कि च, अन्यतो5वि अनुमाब- 


अपि 


१३ 
१६ 
१६ 
र२ 
श्र 
र्८ 
३० 


डे 
डे 


३४ 
४० 
पूब 

८ 
१६ 
१७ 
२५ 
६ 


श्द् 
२९ 
३५ 
३५ 
रै६ 
३९ 
प्‌ 


। 
न्‍ 
; 
! 
| 


सम्पाइकोय ड्५ 


संस्करणकों विशेषताएँ : 

(१) गह प्रस्ष परछी बार प्रशाशित हो रहा हैं। धराप्त प्रतियोंदे 
आधार पूर्ण सावपानोरें साथ इसका संशोधन डियां गया है। घुद्ध 
पाठकों मूठसें रपा है और अशुद्ध पा्ठों एवं दाठाल्तरोंशों दितीय फुटनोटसे 
दे दिया हैं। 

(२) विषय-विभाजन, उत्पानिशान्वावर्षोंरी योजना और अनुष्छेदों 
( वैदबाफ़ों ) रा विभागीशरण कर देनेसे प्रग्यक्रे अम्पाधियोंक्रों इसके 
अम्पास करने एवं पदनेमें सोतर्य होगा और बठिनाईका अनुभव नही हो गा। 

(३) प्रस्पमें आये हुए अवतरधोंरों इनबटेंड बामाइमे रख शिया गया 
है, जिसे उतका मूहय्रन्यसे सहजमें एयर शोध किया जा गके । साप ही 
दनेके मूझ स्थानोंत्रों मी सोजकर उन्हें [ ] ऐमे कोष्टकमे दे दिया है । 
अपवा मूछ स्थानरे मे मिलनेपर उसे री छोड़ दिया हैं । 

(४) प्रग्षफे दिपयसे संबद्ध उन उद्धरणोंरों भी दूसरे प्रस्थोसे 
तुलनात्मक टिप्पश्ोके रूपमें पहले पुटमोटमें दे दिया एया हैं, जिनसे 
प्रदृत जिपयकों समझनेमें पास्थोंतों म केवल सहायता ही मिलेगो, अपितु 
उनसे उनका इस विधयत्रा शञाल भी सम्पृष्ट होगा । 

(५) प्रग्धकी विषय-समूची और पाँच परिशिष्टोरी योजना भी की गयी 
है, जो बहुत उपयोगी मिद्ध होंगे । 

(६) दिखू विश्वविधालय वाराणसोके संस्तृत-महाविद्यालयमें दर्शन- 
विमागाध्यक्ष विददर श्रो० द्वीरावस्लमणी द्ास्‍्त्रीवा महस्वपूर्ण प्रावकपन, 
जो कई विषयोंपर अच्छा प्रराध्य शलता है, संस्करणरी उल्देसनीय 
उिश्ेषज्ञा है । 

(७) प्रस्तायमाममें जैनन्यायके दोनों उपादानों--प्र माण और प्रमेय-तत्वो 
पर विस्तृत एवं तुलतात्मफ विचार किया गया है। साथमें प्रन्‍्थ और ग्रस्थ- 
कारके सम्बन्धमें ऊद्मपोहपूर्दक पर्याप्त तथा अभीष्ट सामय्री प्रस्तत की 


रई प्रमाणवमेपरुलिका 


गयी हैं। कहना ने होगा हि प्रस्तावत जैनन्यायके अभ्याप्तियों और बने 
विद्वानोंकी बोदिक भूसको मिटालेमें सक्षम दोगो । 


छतशता-शापन : 
पहाआ पथरी इस हुपमें उपस्तित करनेम जिन मद्गानुमावोरे 


मुझे सहायता एवं प्रेरणादि परिले हैं, उनका आमार प्रकाशित करना मेरा 
विधिष्ट कतंव्य है । 


तो इस प्रस्थका साम्प्रादन और प्रकाशन सम्भव: इतनी जह्दी न हो बाता। 
पम्माननीय डा. ए. एक, उपाध्ये कोह्वापुरने मुझे इस प्रस्पक्े सग्पादनड़े 
लिए न केवल्ल प्रेरित एवं प्रोत्माहित क्रिया है, अपितु उन्होंने समय-ामयपर 
अनेक परामर्ष भी देकर अनुयृद्दीत हिया है। समाइरणोय विद्दर पर्शित 
हीरावल्लभणजी धास्परीने अपना विद्धतापूर्ण ध्राकषन लिपरर मुझे विशेष 
आमभारी बनाया है। थ्रो पारबनाय जग विद्याथम बाराणसीके अधिप्ठाता 
माननोय पं ७ शेप्पचनस्धाचार्यने अपनो छायब्रेरीगे उद्यरतापूर्वक अनेक 
प्रन्‍य देकर बहुत सुविधा प्रदान की है। भारतीय शानपीठ काशोडी छाप- 
ब्रेरीसे उसके सुयोग्य व्यवस्थापक पष्डित यावृदालजो फागृल्डने भी आवश्यक 
प्रग्योकी व्यवस्था करके मुझे मदद पहुंचायी है। मित्रवर पण्डित प्रमानन्दजी 
धास्त्री दिल्लीने मेरे पत्रका उत्तर देकर तोन मरेच्दसेनोंके नाम भ्षेजे है। इन 
ओंका मैं बहुत आगारी हैँ 
 वादफोका भो इतश है जिनके प्रत्षों आदिसे 
॥॥ 


चग्पादक 
आदशुका पहुचमी, दरबारीछाल जैन कोठिया 
संवत्‌ २४८७, न्यायाचार्य, शास्त्राचा्य, एम, ए 
१५ सितस्वर १९६१ (के, संस्कृत-महाविद्याहम, 
हिन्दू-विश्वविद्यालय, याराणसी 


प्रस्तावना 
ग्रन्य और ग्रस्थकार 


जैन न्यायकी यह छघु, किन्तु महत्त्वपूर्ण, रचना अमोवक 
मित नहीं हुई और ने किसो विद्वानके द्वारा इसके तथा इसके कत्तद्लि सम्ब- 
खर्मे कोई प्रराश् डाला गया हैं। यह प्रथम बार प्रादीत जैन पग्रत्थोकी समु- 
द्वारक ध्राहत-संस्कृत-प्रन्याबलि माणिकचर्द्र दि० जैन प्रत्थमाठा बस्बई 
द्वारा प्रकाशमें आा रही है । अतः यह आवश्यक है कि इस कृति और उसके 
कर्ताके सम्बस्थमें यहाँ कुछ प्रकाध् डाला जाय । 
! अन्ध 
( के) प्रमाणप्रमेयकलिका ः 

गह जैन ताकिक थी नरेख्सेनकरी मौछिक न्‍्याय-विपयक कृति है और 
जैन स्थायके प्रायमिक अम्यासियों एवं जिज्ञासुओंके लिए बड़ी उपयोगी है। 
इसमें प्रमाण और भ्रमेय इन दो तत्त्वोंपर संक्षेपमें विशद, सरल और तई- 
पूर्ण चिन्तन प्रस्तुत किया गया है । है न 
(ख) नाम: के 

ग्याय-्साहित्यके इतिहाससे मालूम होता है कि ग्याय-द्रन्थका रोने अपने 
स्याय-प्रन्थ या तो न्याय! झब्दके साथ रचे है; जैसे न्यायमृत्र, न्‍्यायवानिक, 
ज्यायप्रवेश आदि । अथवा, “प्रमाण या प्रमेय, या दोनों 'प्रमाण-प्रमेय 
इब्दोंके साथ उतकी रचना की है; जैसे प्रमाणवातिक, प्रमाणमंग्रह, प्रमेय- 
कमछमार्त्ण्ड, प्रमेयरत्नमाला, प्रमाणप्रमेबन्याय आदि ॥ कितने हो ऐसे भी 











इसका डस्छख जन अन्थावको! पृष्ट ७३१, यग १ में हैं आर टसे 


२२७ ताइपन्नोंका ग्रन्थ तथा जसलमेरमें होनेझा निरेश दिया गया है । 
के अननाओरितत शल्य के क 5 


३ प्रमाणप्रमेयकलिका 


पथ उपलब्ध है, जो 'कलिकान्त' रखे गये हैं; जैसे जयन्त भट्टकी खाए 
कडिका, राजशेखरकी स्याह्रादकलिका / जिनदेवको कारुण्यकलिका , पाददि 
प्ताचार्यको निर्वाणकछिका, कवि ठाकुरको महापुराणकलिकों आदि जान 
पड़ता है कि नरेद्धसेनने अपनी अस्तुत झृतिका भी सलाम इन ग्रस्‍्थोंको ध्याव 
में रखकर '्माण्प्रमेयकलिका? रखा है । उसका यह यथा गुणनाम है 
और वह ब्रन्यके पूर्णवः अनुरूप है । 
(ग) भाषा और रचना-शैली : ३32० 
यचयपि न्याय-न्थोंकी भाषा कुछ जटिल और डुरूह रहती है, पर इसको 
पा सरल तथा प्रवाहपूर्ण है। बीद-बीचमें कहीं मुहाविरों, स्याय-वाकयो 
ओर विश्येष-पदोंका भो प्रयोग किया गया है और उनसे रचनामें सौष्ठव एवं 
उैश्चिष्टय था गया है। उदाहरणार्थ विधयको लोक-असिद्धि बतलानेके लिए 
दो स्थलोपर 'था-विद्वद्नना-सिद्ध/ इस मुहाविरेका प्रयोग हिया गया है। 
योगदृश्सिमुच्चयमे भो आचार्य हरिभद्रने इस मुहाविरेका मिम्तेअकार 
प्रयोग किया है ६ ५ पे 
है: 2, च+- 

५ इसका भी उल्सेरर उक्त 'सैन अन्यावली! पृष्ठ ८9, वर्ग ३ में 
र३ नें० पर किया गया है और बह *राजशेखर ( १२१४ )! की रचता 
उतलाई गईं है तथा उसमें ७७ कारिकाओं एवं ७ पत्रोंके होनेका निर्देश 

। यह भी प्रकाशित है। हु पे 

२. यह दारा सम्पादित तथा अनूदित 'न्यायदीपिका' : ए४ 
)१) तथा प्रो महेस्द्कुमारजीडे "जैन दर्सन! एष्ट ३९८ पर उलिसित है। ५ 

*ै. यद्द निल्यद्भे, दीक्षा, अ्रतिष्ठा, श्रतिष्ठापद्धुति आदिका वर्णन 


न्‍ “मुनि के मोहनछालछ सैन अन्थमाला बम्बई' से प्रकाशित पद” 
फैमकाण्टविषयक झैन रचना है। ९ 


४. इसका निर्देश 'अनेकान्त' व में है और बह 
धमी प्रकाशित नही हु है, रे किरण 20३० 


हे 











अस्तावना इ्ृ 


ल्‍ आ-विद्दद्नता-सिद्धमिदानीमपि इृइ्यते | 
एतस्आायस्तदन्यक्षु सु-बद्धा3उ5गम-मापितस ॥ 
+>योगइ७० स० छू० ११, कोक ५५ 


नरेस्मेनने प्रमाणप्रमेपकलिकार्मे आचार्य प्रमाचस्द्रकी पद्धतिका अनु 
सरण किया है और उनके प्रमेयकमहछमार्तप्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रकों तरह 
विकल्पों एवं तक द्वारा वक्‍तव्य विषयोंकी समाझोचता और ऊहापोह किया 
है। आरम्मर्मे “नमु कि तत्दस , तदुच्यताम! इन द्वब्दोंके साथ तत्व- 
साम्रान्यक्री जिशासा करके बघादकों उन्होंने प्रमाणवत्त्व और प्रमेयतत्वकी 
मीमासा की है 


( घ) बाह्य धिषय-परिचय 

यद्यकि ग्रस्थकारने भ्ग्यवों स्वयं प्रकाशों या परिच्छेदोंकी तरह किस्ही 
विद्यागों या प्रकरणोंमें विमक्‍त नहीं किया हैं तथापि जहाँतक प्रमाणकों 
मोर्मासता है बहांतक प्रमाणतत््व-यरीक्षा और उसके बाद प्रमेयलत्वकी 
प्रोमांसा होनेसे प्रमेयतत्त्व-परीक्षा, इस प्रकार दो प्रकरणों इसे विभाजित 
हिया जा सकता हैं। प्रस्युत ग्रस्थमें हमने ये दो प्रकरण कल्पित छिये हैं 
ओर जशितका विपय-वर्णन इस प्रकार है । 

२. 'प्रमांणतत्त्व-परीक्षा” प्रकरणमें श्रभाकरके 'ज्ञातृब्यापार', सासय- 
योगोंके “इन्द्रियवृत्ति', जरप्रैयायिक भट्ट जयस्तके 'सामग्री' अपरनाम 'कारक- 
साकत्य! और योगोकि 'सप्निकर्प' इन विभिन्न प्रमाण-छक्षणोंकी परोक्षा 
करके स्दार्थव्यवस्तायार्मक ज्ञान” को प्रमाणका निर्दोव छक्षण सिद्ध किया 
है। श्ानके कारणोंपर विचार करते हुए नरेद्सेनने इस्द्रिय और मनको 
ज्ञानडा अनिवार्य कारण बतलाया हैं और जो अर्थ तथा आलोककों भी 
उसऊा अनिवार्य कारण मानते हैं उतकी उन्होंने सोपपत्तिक आलोचना की 
हैं। प्रमाणका साक्षात्‌ और परम्परा फल बतछाकर उसे प्रमाणसे कथडिवत्‌ 
भिन्न और कथश्चित्‌ अभिन्न प्रदर्शित किया है। वौद्ध अपने चारों 


] पअ्रमाणप्रमेयकलिका 


प्रत्यक्ष को अविसंवादी तो मानते है, पर उन्हें वे व्यवसायात्मक स्वीकार 
नहीं करते । ग्रन्थकारने प्रस्तुत ग्रन्थ उसकी भी मोमांसा की हैं और उन्हे 
व्यवप्तायात्मक सिद्ध किया हैं । प्रकरणके अन्तर्त मीमांसक आदि उन दाश- 
निकोकी भो आलोचना की है जो ज्ञानको अन्स्वसंवेदी स्वीकार करते है ' 
तथा उनके द्वारा दिये गये “स्थास्मान क्रियाविरोध' दोषका परिहार करते 
हुए उसे उन्होंने स्वस॑ बेदी प्रसिद्ध किया हैं । क 

२ 'प्रमेयतत्त्व-परीक्षा' में सांख्योंके सामान्यका, बोद्धोंके विशेषका, 
वैशेषिकोके परस्परनिरपेश्न सामास्प-विशेषोभयका और वेदान्तिपोके परम- 
ब्रह्मका राविस्तर परीक्षण करके सापेदा सामास्य-विशेषाभय तत््वकों प्रमाण 
का विधय---प्रमेय सिद्ध किया गया हैँ । बोद्ध तत्त्वक्रों 'सकल-विकल्पदा- 
ग्गोचरातीत' कहकर उसे केवल निविकल्पक प्रत्यक्षयम्य प्रतिपादन करते 
हैं। नरेख्दसेनने दोदधोंकी इस मान्यतापर भी विचार किया है और शब्द 
तथा अर्थ वास्तविक वाध्य-दाचक सम्बन्ध एवं सहज योग्यताके होनेवा 
निर्देश करते हुए तत्वकों निरचयात्मक शानका विषय युवितपूर्वक शिद्ध कियो 
है। साथ ही समस्तभद्रके “युक्‍त्यनुशासन' को “तर्य विश्ुद्धम' इत्यादि 
क्रारिकाको उद्धृत करके उससे उस्ते प्रमाणित किया है ) 

इस तरह मह प्रप्ताणप्रमेयकलिकाका, वाह्मय॑ विपय-परिचय, है। अब 
उसका आस्पस्तर विषय-परिवय भो प्रस्तुत किया जाता हैँ ६ 
(है) झाभ्यम्तर विपय-परिचय : 
१, महलाचरण 

ग्रन्थंके आरम्भमें मद्भूल करना प्राचीन भारतीय आप्तिक परस्म्प्य 
हूँ। उसके अनेक प्रधोजन और हैतु माने गये हैं । वे ये है :--- 

१. नि्दिष्न शास्त्र-यरिसमाप्ति, २, शिक्षत्रार-परिषालन, ३, नास्ति- 
कता-परिहार, ४. झृतशता-प्रकाशन और ५. शिष्य-शिक्षा ! 





'सहानुर्विधम्‌-न्पायबिन्दु घृष्ट ३२। 


अस्तावना शक 


| ५ इन प्रयोजनोंकों संग्रह करनेवाल्य निम्न लिखित पद है, जिसे पण्डित- 
ग्रदर आश्ावरजों ( वि० सें० १३०० ) ने अपने अनगार-धर्मामुतरों टोवा 
(पृ० १| में उद्पुत छिया है । 

नास्टिडस्ध-परिदाारः शिक्षाचार-प्रपालनस्‌ । 

पुण्यावाप्तिश्न निर्विध्न शाख्यादावाप्तसंस्तवात्‌ ॥ 

१, एक ग्रस्थवारके हृदयमें ब्रस्थारम्भके समय सर्वप्रथम यह कामना 
दोती हैं कि 'यदू प्रारम्म किया गया मेरा कार्य निविष्न समाप्त हो जाय। 
ब्याय तथा बैशेधिक दोनों दर्शनों “समासिझामों मकस्थ्माघरेत इस वाोबय- 
डॉ ख्ुवि-प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत करके समाप्ति और मजभछमें कार्यकारणघ- 
भावी स्थापना नी गई है।' जहाँ मजछके होनेपर भी समाप्ति मही देखी 
जाई महा पद एफ बुछ ब्यूनना--सापनवैयुष्पादि बतकाई गई है सदा 
जहाँ मफ्नूलके बिना भो ग्रस्थ-य्रमाष्ति देखी जाती हैं वहाँ जन्मास्तरीय 
मझ्जढ़की कल्पना को गई हैं और इस तरह प्रादीत नैयायित्रोते समाप्ति 
पुर मज्गहमें कार्यकारणमावकों संग्रति दियाई है । खवीत सैयापिकोक मत 
है कि मज़ूका सीपा फेक तो विध्यष्वंस है और समात्ति ग्रस्यकर्ताको 
प्रतिमा, बुद्धि और पुरुयायंकरा फल हैं ॥ इलके अनुसार विश्नष्वंस और 
मद्गलमें कर्यकारणभाव हूँ । 

३. मज्भठ करना एक धिष्ट कत्तेश्य है। इससे सादाचारका वादन होता 
है। अतः प्रत्येक प्रस्थकारकों इस शिप्टाचारका पालन करनेके लिए प्रन्वक्े 
कारम्ममें मज्जल करता आवश्यक है । 

३. परमात्माका गुणस्मरण करनेगे परमात्माक्ति प्रति ग्रस्थकत्तीकी मकति, 
श्रद्धा और बरास्तिवय बुद्धि जानी जातों है और इस ठरह नाहितिवताका 

* परिहार होता है॥ अतः अन्यकर्ता इस ब्रयोजनसे भी प्रल्यारस्मम्े मद्भुल 
बरते हैं । 


१. ३. देखिए, सिद्धास्तमुक्तायल्ी झ० २। 


द् पअमाणप्रमेयकलिका 


(४ ) ग्रन्य-सिद्धिम अधिकाशत: गुरजन निममित्त होते है । चाहे वे 
उसमें माक्षात्‌ सम्बद्ध हो। या परम्परा । उनका बरद आश्ञोवाद और स्मरण 
उसमे अवश्य ही सहायक होता हैं । यदि उनसे या उनके रखे शास्त्रों 
सुयोध प्राप्त न हो तो ग्न्य-निर्माण नही हो सकता । इसलिए बृतज्ञ ग्रन्य- 
कार अपने प्रस्थके आरम्ममें डेतजवा-अकाशन करनेके छिए उनका स्मरण : 
अवश्य करते है ।* 

(५ ) वांचवां अयोजन झिष्य-सिक्षा हैं । इस प्रयोजनस्े भी प्रस्थफार 
चिकीपित शास्त्रके आदिम मल करते है, क्योकि ये जानते हूँ ह ऐसा 
करनेसे शिष्य-गण भो सज्जैल करेंगे और इस श्रेष्ठ परम्पराकों वें स्पिर 
रखेंगे । 

जैन परम्परामें ये सभी प्रयोजन स्वीकार किये गये हैं और उनका 
समर्थन किया गया है। आचार्य विद्यानन्दने इन प्रयोजनोंके अतिरिक्त एक 
प्रयोजन और बतलाया हैं और उसपर उन्होंने सकसे अधिक बल दिया हे 
बह हैं “प्रेयोभागंधंसिद्धि (* उनने लिखा है कि अन्य प्रयोजन तो पात्र 
दानादिसे भी सम्मद है,” पर श्रेयोमार्गकी सिद्धि एकमात्र परमेपष्ठिगुण- 
स्मरणसे ही हो सकती है । अतः श्रेयोमार्गसिद्धि विद्यानन्दके अभिप्राया- 


+>तत्वायंछोन घू० २, उद्छत । 
२. श्रेयोमागस्य संसिद्धिः असादास्पसमेष्टिन: ॥। * 
इत्याहुस्तद्‌युणस्तोग्॑ शाख्रादी सुनिषुद्धवा: ॥ 
“भाप्तपरी० ए० २, कारि० २१ 
है. देखिए, आप्तपरी० घ० ३३ । 


प्रस्तावना ् 


नुगार मज्जल्यघरणका सुख्य प्रयोजन हैं । इस मज्द्यवरपक्रा जैन बाइ- 
मयमें विस्तृत, विशद और सूह्म विदेचन किया गया है | 
प्रस्तुत प्रमाशप्रमेव्शलिका्ें सरेख्येलने भी अपनी पूर्व परम्पयानुसार 
मडूझाचरण किया हैं ॥ इतना अवश्य है कि उन्होंने विद्यानन्दकी प्रमाण" 
प्रीक्षाके मद्भाचरणकों ही अपने ग्रत्यक्रा मंद्बद्चरण बना छिपा हैं 
ऐमा करके उन्होंने उसी प्रकार अपनी संग्रहद्मालितों एवं उद्वर बुद्धिका 
इरिचय दिया हैं जिस अकार पुम्यपदने आचार्य गृद्धपिच्ठके तत्वार्थमूवगत 
मद्नल-इछोकको अपनी सर्वार्थस्तेद्धिक्ा मझ्भलांचरण बनाकर दिया है । 
अक इस अश्यरकों प्रवृत्ति ग्रत्यकर्ताके दृदयकी दिययालता और संग्राहक 
बुंढिकों प्रकट करती है ॥ 
२. त्त्य-मिशासा 
तस्व-विचारकोंके समन्न तत्त्व गया हैं?” यह ज्वडम्त प्रश्त सदा रहा 
हैं और उसपर उत्होंने स्यूनाधिक रूपमें विचार किया हैं। जो विचारक 
उम्की जितनी गहराई और तह तक पहुँच सका, उसने उसका उतना विवे+ 
श्वत किया कई विचारकोंने तो बालकी खाल निकाढनेता प्रयत्त किया हैं 
और तर्वकों विकत्पजालमें आवद ( फाँस ) कर या तो उसे 'डपप्छुतों 
कह दिया है और या उसे “झल्य! के झूपयें माने छिया हैं। ततत्वोप्लववादी 
प्रमाण और प्रमेय दोनों तत्त्वोंको उपप्लुत ( बाबरित ) बठछाकर 'तत्तवो- 
परष्थयवाद! की स्थापना करते हैं । शून्यवादी उन्हें शूस्य .रूपमें ध्वोकार 
करते हैं । उनको दृष्टिमें न प्रमाण तत्व है गौर न प्रमेष तत्व--केवल 
शून्य तत्त्व है। ये विचारक तत्वोपप्लत्र या शून्य तत्त्वको स्व्रोकार करते 
$, देखिए, विल्येयप्ण्णत्ति १-८ से १-३१ तथा घवल्य १-१-१। 
३. देखिए, 'तस्वार्थसूचका महुलछाचरण' शीपक लेखकके दो खेर, 
अमेकान्त वर्ष ५, किरण ६-७, १०-११ ३ दथा आपएपरी० की सस्ता» 
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समय अपनी रात्ताको भो सो देते है ।! और जब उनकी अपनों सत्ता हो 
नहीं रहती, ठव वत्त्वोपप्छव या पून्य तत्त्का साधन कौन करेगा ? दूसरी 
बात यह है कि जब किसी निर्णोत् वस्तुको स्वीकार ही नही किया जावा-- 
सभी विपयोमें विवाद हैं तो किसी भी विपयपर--यहांविक कि उनके अभिमतर 
तत्त्वोपप्लव या भून्य तत्तपर भी विचार नहीं किया जा सकता । 
कितने ही चिम्तक तत््वकी रात्ताकों स्वोकार करके भी उसे अवज्तव्य 
शब्दाइत, ब्रह्माइंत, विज्ञानाईव, चित्राईत आदिके कटपरेमें बन्द कर हेते * 
हैं और उसकी गिढिके लिए एड्रीसे चोटीतक पसीना बहाते हैं । पर ये 
चिन्तक भी यह भूछ जाते है कि तत्व जय सर्वधा अवकतब्ध हैं) तो शरद- 
प्रयोग किसछिए क्रिया जाता हैं ओर उसको ढिये बिना दुसरोंको उसका 
योष कंसे कराया जा सकता हैं ? उस हाद्धतमें तो कैवल मौन ही अवहाम्ब- 
नोय है।* तथा जो उसे मर्वया अईत--एक मानते है ये साध्य-सांधनका 
ईत माने दिना कैसे अपने अभिमत *अद्रैत” तत्वक्री स्थापना कर सकते है, 
४-80 
+. 'तदिम तस्वोप्रप्लयवादिनः स्वयमेकेन केनचिदपि प्रमाणन सुप- 
प्रसिद्वेन वा “ इलतष्यपरिष्छेदकप्रमाणविश्ेषरहित' सर्व पुरुपसमुद्ध संवि- 
इन्‍्त धयास्मानं निरस्यन्तोति ब्याहनमेवत्‌ , तथातः्योपप्लबवादित्व- 
स्याघाताद ।'-.0 बरस ० 2० र३े७ तथा ए० ४३। 
२. क्रिश्चिक्रिणोतिमाध्रित्य विचारोडन्यत्र वर्तते । 
सर्वविश्रतिषत्ती हु 'चित्नास्त्रि विचारणा ॥-अश्टय० ए० ४२। 
है. सर्वान्ताश्रेदवतस्यास्तेयां कि चचने धुनः । 
संद्तिश्रेन्सपैचेपा परमार्थ-विपयंथाव्‌ ॥ 
“आप्तमी० का० ७९ | 
४. थ्रव्वक्यादवाच्य॑ किममावा/न्किमबोधत: । 
आदयन्तोकिंदयं न स्याय्‌ कि स्याजेनोच्चता स्फुटमू हु 


“आप्मी० का० ५७० | 
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बयोकि उसके साथनरूपमें उपस्थित किये जानेवाछे हेतु, 2४ ४9% 6 
ईतवादमें हो सम्भव हैं, अईठमें नहों।।..*५, न 
ईतवादी सांहप-योग, स्याय-वेशेषिक, मोमांयद्ध और #:८ <:०्क:ऊ 
भी तत्पर यद्यपि विस्तारसे विचार विया है, वर दरस्तेफ् रे तन 
प्लस ही मानकर उसको पूरा समझ डियाई॥ इ> दल्-क्क 
उसपर गहरा और सूद्म चिन्तन किया है. और वे ४7 ४६०० 
हैं कि तत्व अनेराम्तस्वस्प है। आचार्य समलब्टद 'ड०४-४-क 
हत्वको दो भागोंमें विमक्‍्तकर उसपर विश प्रदद्धह>5३ “कह 
स्याश्यावार अकल्डू और विद्यालन्दने भो उसती #रडडद्धाकु- ह»2० 
तथा पल्लवित जिया है । यहाँ हम तस्वके मे (६ २०४८७ ७» » न 
वितर द्वारा दे रहे हैं, इसमे उनके ममसनेमें मुद्रिद! ५७ ४6.० 
इस प्रकार है अं पु 





अद्वेतैकान्त-पश्षेकपि इष्टो भेदों विस्द के: 
४ कारकाणां क्रियायाश्र नै स्वस्माश्र>% 
“इत्यादि भरप्मर्र। द५ +. # है, +|े 

२. यहाँ शातब्य है कि कारिका ०१# ५ल्‍्क; ४५ तर 
परिझोद्मे ) शापक--प्रमाण-उपायवधर्ड ई०#4% ५५ # ५, हर 
( भादवें परिच्छेदमें ) कारक-ठपायतखव-ै१ 7७ कुलबडी /32% 5 
गयी हैं और कारिका ९२ से ९५ बड़ (हुई ८5०५४ अकिक कि 
शथा पाप) की उत्पत्तिड्र कारणोंकी मम #+४८ 42 2%57 
१०० छक ( दक्ष परिस्छेदर्म ) बन्ध ४ 2७ कलश 5 
११४३ तक प्रमाणके स्वरूप, उसके छट, रह की अफारदी 
प्रतिपादित हैं। इस तरइ समस्तम्द >. & 22% 
भीमांसा है । हे ४७७४ 
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प्रमाणप्रमेयकलिकामें नरेख्सेनने भी तत्त्व-मामान्यकी जिज्ञासा करते 
हुए उसे नाम-छिद्ध मानकर उसके विशेषों--्रमाण ओर प्रमेय तत्त्वॉपर 
मंक्षेपमे मोमांसा उपस्यित की है ॥ 
३. प्रमाणतर्त्य-परीक्षा ४ 

तत्व, भर्ष, वस्तु ओर सत्‌ ये चारों पर्याय शब्द हैं ॥ जो अस्वित्व 
सम्माववाला हूँ वह सव्‌ है और तत्त्त, आर्य तथा वस्तु अस्वित्व-स्वमावकों 
सोमासे बाहर नहों हँ--बे तीनों भो अस्तित्दवाले हैं। इसलिए सतका जो 
अर्य है दढ़ी तत्व, कर्ष और वस्तुका है भौर जो अर्थ इन तीडोंका हैं. वही 
सतूता है। निष्कर्ष यह कि ये चारों समानार्थ हैं। जैसा कि हम ऊपर देख 
चुके है रि तत्त्व दो समूहोंमें विभक्‍त्र है । वें दो समूह हैं--१, उपाय और 
३. गोय । उपायतत्त दो प्रकार है'--१. शापक ( प्रमाण ) और २. कारक 
(कारण )। उपेयतत्व मो दो तरहका हैं--₹. ज्ञाप्य ( शेय-प्रमेय ) और 
२. कार्य ( उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ )। इनमेसे यहाँ ज्ञापक ( प्रमाण ) 
ओर ज्ञाप्य ( प्रमेय ) ये दो ही घर्चाका विषय अभिप्रेत हैं। अस्य ताहिकोने 
भी इनपर विचार किया हैं और उतके स्वब्य निर्धारित किये हैं। साथ हो 
अमाणको व्यवस्थापक तथा प्रमेयकों व्यवस्थाप्यके रूपमें स्वीकार किया हैं । 
प्रहतमें देखना है क्रि उतके वे स्व॒रूप युकतिसंगत हैं या नहीं ?ै यदि नहीं 
तो उनके युक्तिसंगत स्वरूप क्या है ? 
( भ ) ज्ाठव्यापार-परीक्षा : 

सर्वत्रथम प्रमाणके स्वरूपपर विचार किया जाता हैं। प्रभाकरका मत है 
कल त---++++ 


3. “टपायतप्वम्‌--झापक कायक चेति द्विविधम्‌। तम्न ज्ापक प्रका- 
शक्मुपरायतप्वे ज्ञानम्‌। कारक तूपायतचमुधोगदेवादि ।" 
>+अ्रष्टस० टिप्प० ए० २५६। 
३, 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणादधि ।! 
-सांख्यका० ३। 
३. देखिए, शाख्रदी० ए० २०२ सथा मीमांसाछोक० ए० १५२। 
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कि जिसके द्वारा अवप्रकाशन होता है वह प्रमाण हैं. और 8 ु 
जाताऊ़े व्यापार द्वारा होड़ है। जबतक भाता यस्तुको 4204 कक 
अर्चात्‌ प्रवृत्ति नदी करता तबतक जरे बस्तुका ज्ञान नहीं होता !. महँ कर 
जाता हूँ कि वस्तु, इद्धियाँ बोर जाता ये तौनों विद्यमान रहते हैं, रे 
पस्तुका ज्ञान नहीं होता। किन्तु ज्ञाता जब्र व्यापार आरता है 5 हि 
उसका ज्ञान अवश्य होता है। आवः ज्ञानाके ब्यापारवों प्रभाग मात 
चाहिए । कं 

पस्देन प्रथम इसकी मीमांसा करते हुए कहा गया है के आदर, 
पार झाताले भिन्न हैं अथवा अन्निश्न ? यदि भिन्न है तो उनमें->शाता 
और च्यापारमें सावन्य सम्मद नहीं है ! यदि भिन्नोये सम्बन्ध स्वीकार तिया 
आय हो जिरा प्रकार मि्न ज्ञाताके गाय भिन्न ब्यापारका सम्दर्ध ही जाता 
हैं उत्तो प्रकार पदार्थास्तरके साध भो व्यापारका सम्बन्ध सम्भव है, क्योंकि 
मन्नत दोनोंमें समान हैं। और यदि कियसो प्रकार यह मान भी दिया 
जाप कि ज्ञाताक साध ही व्यापारका सम्बन्ध हैं, पदार्धान्तरके साथ गहीं, 
पर्ोक्ि बह ज्ञाताका ही व्यापार है, पद्मर्थान्तरका नहीं, तो यह बताना 
चाहिए कि वह व्यापार क्रियात्मक है या अक्रियात्मक ? यदि शियाश्मक हैं 
तो वह क्रिया उस ( व्यापार ) से भिन्न है था अभिन्न ? यदि भिप्त है ता 
भिन्न पक्ष-सम्बस्धी पहले कहा गया दोष पृत्रः गाता है। यदि अभिन्न है तो 
था तो व्यापारमात्र रहेगा या क्रियामात्र, अयोकि अभेद्मे दोमेंसे कोई एक, 
हो रहता है, हपरा उसीके अनुरूप हो जाता है। यदि वह व्यापार अकरि- 
यात्मक्ष हैं लो वह व्यापार ईसे ? क्योकि व्यापार सो क्रियार्प होता है, 
अक्रियारूप नहों । अतः व्यापार श्ञाताते जिन्न ती नहीं बनता | अभिन्न भी 
दे सम्भव बहीं है, क्योंकि प्रथम तो दोनों एक हो जायेंगें--'ज्ञाता और 
जातृध्यापार यह भेद किर नही हो सकता । दूसरे, प्रभाकरने उशे ज्ञातासे 
अभिन्न स्दोकार भो नहीं किया है । 

इसके अतिरिक्त अनेक प्रए्त और उठते हूँ । प्रभाकरसे पृछा जाता है 
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कि कह ब्यावर निस्‍्य है या अनित्य? नित्य तो उसे माना नहीं जा सकता; 
अप्रोक़ि वह शातासे उसी तरफ उत्पन्न होता हैं जिस तरह घद मिट्टोसे होता 
है। मद उसे अनिर्॒य वहा जाय तो यह भी टीक नहीं है, बपोंकि उसका 
ई उत्पादक बार श नहीं है । आत्माकों उसवा उत्तादक बारण मानना 
सम्मय नहों है, कारण बड़ निर्प हैं ओर निःपमें अर्यत्षिया धतती नही ॥ 
स्पष्ट है. कि सर्यक्रिया या युगपश होती है और क्रम तथा यौगपद 
लिस्पमें बसे सहीं ॥ अतः ये दोतो निरयम निवृत्त होते हुए अपनी व्याप्यमूत 
अर्दश्यारों मो निवृत्त कर हँते हैं । बढ अर्वश्िवा भी अपने ब्याष्य सेवन 
जो विदृत्त कर देगी हैं॥ शोस नहीं जालता कि ब्यापकत्ी निवुत्तिमे स्पाष्य- 
को भी निवत्ति हो जातो है ॥ इस तरह तिस्यमे सत्यके न रहनेपर बड़ 
सरविशणमदूश है॥ आपः हाताबा ध्यावार न नित्य सिद्ध होता है और ने 
अतिय। इसो तरह यह भी पृष्ठा जा सक्ठा है कि वह विदरूप है या 
अधिदृषप ? यदि विदृद्दप है. तो बढ़ रवर्मवेदी हैं या अस्व्सयेदी ? प्रथम 
पश्ममें अपमिडान्त है और दितीय पक्ष अयुक्त है, अयोड़ि कोई भी विशृछप 
अस्वदेदी नहीं हो सकता । यदि उसे अविदृश्प महा जाय तो उससे 
अयंप्रकाशन नहीं हो सकता । 
निष्कर्ष यह कि ब्याजू--आात्मा और स्याप्य--अर्थके सम्दन्पता भाप 
स्थापार है । .यत्‌ः ध्याप्य--अर्थ जद हैं, _अत्र: उसका सम्बन्ध भी जड़ है 
और जड ( अज्ञान ) से अज्ञाननिवृत्तिरप प्रमा नहीं हो सकती । अशान- 


६. 'भयत्रा, जशानक्रियादारकों यः करृमूलस्थास्मन। कर्ममसूतस्‍्य 
चार्थस्य पररपरसम्वस्धों ब्याप्तू-म्याध्यस्थलक्षण: स मानसत्रत्यक्षावभतः 
विज्ञानं कल्मअति ।--आा्रदी७ घृ० २०२१. 

“हेस जन्मीर विषये युद्धेम्बापार दष्यते 

संदेख च॒श्रमारूप तदती कारण च घीः ॥ 

ग्यापाएं न यद्दा तेपां तदा जोत्पधते फल ए्- 

“मो छो० ए० ब५२ 









_अंवागा 





की समग्रता ) प्रमाण है । 

जैन ताकिकोंका कहना है कि प्रमाके प्रति जो करण है वहीं प्रमाण 
हैं और करण बह होता है जो अग्यवहित एवं असाधारण कारण है । सामग्री 
अथवा झारकसाकल्यक्रे अन्तर्गत दे सभी कारण सम्मिलित है जो साधारण 
और असाधारण, व्यवहित और अवग्यवहित दोनों है। ऐसी स्थितिमें तामयी 
या कारकसाकत्यकों प्रमाण मानना युक्तिसंगत प्रतोत नही होता। ध्याव 
रहे कि इच्द्रियादि सामग्री ज्ञानकी उत्त्तिम तो साक्षात्‌ कारण हैं, पर 
अर्थोपलब्धिरूप प्रमामे नह साक्षात्‌ कारण नहीं है, परम्परा कारण है। 
भाक्षात्‌ कारण तो उसमें उक्त सामग्रीसे उत्पन्न हुआ एक मात्र ज्ञाज ही 
हैं। अथवा, यों कहना चाहिए कि उक्त सामग्री मात्र ज्ञानकों उत्पन्न करती 
हैं, वह सीधे अथोपलक्धिमें स्यापृतत नहीं होती । अतः उक्त ,सामग्री जब 
जासमे व्यवहित हो जाती है वो. वह अर्थोपरृब्धिमे अव्यवहित कारण-- 
ग़ाधकतम नहीं कही जा सकती । यदि परम्परा कारणोंको भी साधकतम 
( करण ) माना जाय तो उनका न कोई अतिनियम रहेगा और न कहीं 
विराम ही होगा । अनेः कारकसाकत्य या सामग्री प्रमाणका स्वरूप नहीं 
हैं । नरेंद्रतेनने अनेक विकल्प उठाकर इसकी विशद मोमांता की हैं। ८ 
(६ ) सप्तिकर्ष-पसक्षा : «५ 

योगोंकी मान्यता है कि ज्ञाताका ब्यापार, इच्धियोंका व्यापार भर 
कारकसावल्य अर्यपरिच्छित्तिम देबतक कुछ भी सक्रिय योगदान नहीं कर 
सकते, जवतक इच्दियोंका योग्य देशमे स्थित अ्थके साथ सम्बन्ध न ह्दो। 
इस सम्बन्धके होनेपर हो आताको अयंत्रमिति होतो हैं । अत: इन्द्र और 
पदा्थंका सम्बन्धहूप सक्षिकर्प ही प्रमाण हैं, इग्द्रियव्यापारादि नहीं । 





१. देखिए, भ्रम यह माण् ० ८। 


अस्तादना १७ 


वाह्यायन इतना और कहते है कि कनी-कमी जान मो प्रमितिजनक होता 
है और इसलिए वह भी प्रमाणओटियें सपह्मिविष्ट है। 

जैन नैयापिकोंका विचार है कि अर्थपरिच्छित्ति अज्ञान-विवृत्तिका है 
डुगरा नाम हूँ और इस अर्थपरिच्छित्तिह्प अज्ञान-निवृत्तिमें जो करण 
हो, उम्रे बज्ञान-विरोधो होता चाहिए और कज्ञानत्रा विरोधो हैँ ज्ञान | मतः 
ज्ञान ही प्रमितिजनक होनेसे प्रमाण माना जाता चाहिए, सब्निकर्ष नहीं। 
सष्ट हैं कि इम्द्रिय और अर्थ दोनों जड--अचेतन है, अतः उनका सम्बन्ध- 
सप्रिकर्प भी जड है और जड़ ( अज्ञान ) से क्ष्ान-निवृत्तिरप प्रत्तिति 
उत्तन नहीं हो सकती ॥ इसलिए संनिकर्षको प्रमाण मानदा ठोक मही है । 
तात्पर्य यह कि इन्द्रिवनसन्निकर्ष साक्षात्‌-प्रमाम्रे साधकतम होनेंदाले ज्ञानमें 
बारण हैं और इसलिए वह ज्ञानसे व्यवहित हो झानेके कारण मुस्य प्रमाण- 
की कोटिमें नहीं आ सकता ॥ एक बात और है। वह यह कि ज्ञाताकों 
धर्यपरिच्छित्तिमं जिसकी साथकतमरूपसे अपेक्षा होती है वही प्रमाण होना 
चाहिए और वह सायकतमहूपसे अपेक्षणोय है ज्ञात ॥ सनिकर्पकी अपेक्षा 
तो केवठ साधकछपमं होती है, साधकतप्ररूपमें नहों । तब, जो स,धक्ृतम 
नहीं, वह प्रमाण कंस ? 

दूसरे, संनिकर्षमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अंसस्मव ये छक्षणके 
दीनों दोष भी है। रूपकी तरह रसके साथ चक्षु.संगुवतसमवाय और 
रुपत्वको तरह रसत्वके साथ चश्षु:संयुबतसमवेतसमवाय संनिकर्ष रहते 
हुए भी धक्षुके द्वारा रसप्रमिति और रसत्वप्रमिति उत्पन्न नहीं होतों। 
अतः संनिकर्ष अतिव्याप्त है। चश्लुरिन्द्रिय अप्राप्यकारी होनेसे वह रूपका 


१- यदा सब्रिकपस्तदा ज्ञार प्रमितिट, यदा ज्ञान सदा हानोपा- 
दानोपेक्षाबुद्रय: फलम्‌ ।'---स्यायमा५ १-१-३ ! 

३. देखिए, भम्ेयक० भा० पृष्ठ ३४ । 
३. अगर बच प्रमार्ण न तु पूरक ।---सिद्धिवि०१-३ | 





कद प्रमाणप्रमेयकलिका 


जाने गंतिकर्षके दिना ही कराती है। इसलिए मंनिकर्ष अध्याप्त भी 3 । 
धतः संनिकर्ष अचेनन हैं अतः बह चेतनात्मक अन्ञान-निवृत्ति ( प्रमा ) को 
दंदा नहीं कर सकता और इसलिए संनिकर्ष अमम्भवि भी हैं । जात पड़ता 
है कि सनिकर्षको प्रमितिजनक--प्रमाण माननेमें वात्स्यायनके सामसे ये भव 
बापत्तियाँ रहो हैं. और इसलिए ऊतहोंने शानको भी प्रमितिजनक सवीयार 
किया है, पर के संनिकर्षको प्रमाण माननेवाढी पूर्व परम्पराको नहीं छोड 
गके । अल्नु । 

(3) प्रमाणका निर्दोष स्वरूप $ 


दर्यनश्ास्त्रके भ्ययनसे ऐसा मादूम होता हैं कि 'प्रमीयते बेन तत्य- 
माणझ! अर्थात्‌ 'जिसके द्वारा प्रमिति ( सम्पक परिच्छित्ति ) हो वह अमाण 
है” इस अर्थरमे प्रायः सभी दर्शनकारोने प्रमाणयते स्वीकार ड्िया हैं। पर्स 
बढ़े अ्िति किसके द्वारा होती है अर्थात्‌ प्रमिदिका करण कौन हू ? इसे 
सबने अछग-अछ्ग बतलाया है। जैसा कि हम ऊपर देख घुक्रे हैं कि 
नैयायिक संनिकर्षगे अर्थ-न्नष्ति मानते है, अतः वे संनिकर्षकों प्रमिविफरण 








सयुकितिक परिहार किया है । 
१. देखिए, इसी पुस्तकऊे रेष्ट ३ का प्रादटिप्पण | 


३. देखियु इसी उस्तकके पृष्ट ३७ पा १८ के पादटिप्पण। तथा 
विशेषके लिए न्यायदी० प्रस्तावना ए७० ३ कई 


प्रस्तावना है 


(ऊ) प्रमाणका फल: 

अब नान-प्रमाणवादी जैनोके सामने प्रइतत आया कि यदि ज्ञानकों 
प्रमाण माना जात है तो उसका फल क्या हैं, क्ग्ेक्रि थर्वाधियम प्रमाण- 
का फल हैं और उसे प्रमाण मान छेनेपर उसका अन्य फल सम्मव नहीं 
है ? इग प्रश्नका रामाधान करते हुए जैन ताशिकोंने यहा हैं' कि अर्थाधि- 
गम होवेपर झाता़ों उस जय ( अर्थ ) में प्रीति होती हैं और बह प्रीति 
उस ( प्रमाण ) वा फल है । निश्चय ही यदि यह अर्थ ग्रहण करते योग्य 
होता हैं तो उसमें ज्ञाताको उपादान-बुद्धि, छोड़ने योग्य होता है तो हेय- 
वृद्धि बोर उपेक्षयीय होता है तो उपरेक्षान्युद्धि होती हैं । अत. ज्ञावको 
प्रमाण मानदेपर उसका फल हान, उपादान और उपेद्या है। यह उसका 
परम्परा फछ् है और साक्षात्‌ फ़छ उसका अज्ञान-नाश हैं। उस अर्थके 
विषय जो ज्ञाताकों अन्यकारन्यदृश बन्मात होता है वढ उस अर्थका ज्ञान 
होनेपर दूर हो जाता है। वात्स्यायनने भी ज्ञानकों प्रमाण स्वीकार करते 
हुए उसका हान, उपादाव और उपेक्षा-बुद्धि फठ बतछाया हे 
(५) प्रमाण भर फहाका भेदामेद + 

जैन परम्परामं एक ही आत्मा प्रमाण और फ़छ दोनो रूपसे परिणमन 
करनेवाला स्वीकार रिया यया है । अत: एक प्रमाताकी अपेज्ञा प्रमाण और 
फलमें अभेद तथा कार्य भोर कारणउपसे पर्याय-भेद या करण और वियादा 
भेद होनेके कारण उतवें भेद माना गया है । जिसे भ्रमाण-ज्ञान होता है 


$. देखिए, इसी शुस्तकके ८ १८ का पाइटिप्पण दया सर्वायंसि० 
१-१० की घ्यास्या। 

३, देसिए, स्यायमा० ३-१-३ | तथा इसो गन्यकी प्रस्तावना ए० 
4७ का दिप्पण। 

३. (क) 'प्रमाणात्कयंच्िक्निक्ामिन्न॑ फलमिति (--प्रमाणपरो० ए० 
छष-८० | न 


२० प्रमाणप्रसेयकलिका 

उसीका भज्ञान दूर होता हैं, वही महितक्नो छोड़ता है, हितका उपादान 
करता है और उपेक्षणोयकरी उपेक्षा करता हैं! । इस प्रकार एक झखबयि 
आत्माकी दृष्टिसे प्रमाण और फहमें कय॑चितृ अमेद हैँ और प्रमाताका अर्य- 
परिच्छित्तिमे साथकतम रूपये व्याश्रियमाण स्वरूप प्रमाण हैं. ठचा अर्थपरिन 
र्छत्तिर्प प्रमिति उसका फछ है । अतः इनमें पर्यायदृष्टिस कर्यचित्‌ मेड _ 
है । यहाँ उस्छेघनोय हैं कि ग्रांस्प आदि, इच्दियवृत्ति आदिको प्रभाण और 


भेद हो मानते है भोर बौद्ध ( बाह्य अर्थका अस्तित्व स्वोकार करनेवारे 
सौत्ान्तिक एड ज्ञानमात्रकों माननेवाले विज्ञानवादी क्रमश; ) शानगत 
भर्याकारता या सास्प्यक्रो ओर जश्ञानगत योग्यताको प्रमाण तथा विषया- 
पिगति एवं स्थवित्तिको फल मानकर उममें स्वधा अभ्रेदका प्रतिपाइन 
करते है। पर जैनदर्शनमे सर्वचा भेद और सर्वया अमेदकों प्रतीतिब्राधित 
सतलाकर अनेकरास्तदृष्टिते उनका कथन किया गया हैं, जैता कि हम 
ऊपर देख चुके है। नरेद्रसेनने भी अमाण-फटके भेदाभेदकों चर्चा को है 
और उन्हे कथण्चिद्‌ मिश्न तथा कपशिचद्‌ अभिन्न सिद्ध किया है। * 

(ऐ ) शानके अनियाये कारण 


अब प्रश्न है कि ज्षानके अनिवारय कारण क्या हैं ओर ये कौत हें? 
इस साममन्धमें सभी ताकिक्ोंने विचार किया हैं। बौद्ध अर्ध और आालोकको 
भी ज्ञामके प्रति कारण मानते हैं ॥ उनका कहना है कि सब ज्ञात चार 





(रत) 'प्रमाणादमिस्न मिन्न चू 7--परीक्षामु० ५-२ । 


१. 'यः प्रमिमोते स एव निवनत्ताशानो जह्ात्यादत्ते उपेक्षते चैति 
प्रतीत: ।--परीक्षामु० ५-३ 

२. देखिए, प्रमाणपरी ० ए० ७८ ॥ 

द. दैसिए, तत्त्वसं, का, १३४७ ३ 


पअ्रस्वलावना २१ 


डे के कहे >> ऊ >> 
प्रत्ययों ( कारणों ) से उत्पन्न होते है। वे प्रत्यय ये हैं; १, समतन्तर 
प्रतयय, २. आधिपत्य प्रत्यय, ३. आल्म्बन प्रत्यप और ४ सहकारि। 


प्रत्यय | 


पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञानकी उलत्तिमें कारण होता है, इसलिए वह 


समनन्तर प्रत्यय कहछाता हैं। चक्षुरादिक इख्द्ियाँ आधिपत्य प्रत्यय कही 


जाती हैं 


॥ अर्थ ( विषय ) आहम्वन प्रत्यय कहा जाता है | और आलोक 


आदि सहकारि प्रत्यय हैं ॥ इस तरह बौद्धोले इच्डियोके अतिरिक्त अर्थ और 
आदोवकों भी ज्ञानके प्रति कारण माता है । अर्यवी कारणतापर तो यहाँ 
तक जोर दिया गया हूँ कि ज्ञान यदि अर्थसे उत्पन्न ने हो तो बढ़ उसे 


विपय ( 


जान ) भी मही कर सकता ।* 


बोड़ोंके इस प्रस्तम्यपर जैन ताकिकोने पर्याप्त विधार किया हैं और 
कह है कि अर्थ तथा आड्ोकका शानके साथ अन्वय-्थ्यतिरेक न द्वोनेसे वे 


जतके का 


।रण नहीं हैं। अर्थके रहनेपर भी विपरीत ज्ञान या ज्ञानाभाव देखा 


जाता हूँ और अर्थाभावमें कैशोण्दुकादि ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार आलोक 
के रहने हुए उद्ूकादि नवतझ्चरोको शान नहीं होता तथा उसके अमावमें उन्हें 
जञाव होवा हुआ देखा जाता हैँ। अत: न अर्थ जञानका कारण है और मे 
अआलोक | किन्तु इन्द्रिय और मन ये दोनो व्यस्त अयवा समस्त रूपमें आव* 
रण्योपध्मम (योग्यता) की अपेक्षा छेकर ज्ञानमे कारण है ॥ नरेद्रमेनने 
भी इख्द्रिय तथा मनको हो ज्ञानका अनिवार्य कारण बतढाया हैं और अर्थ 


र्‌. 
३. 


तथा आछोककों ज्ञानका अनिवार्य कारण न होनेका प्रतिपादन जरिया हैँ | 


तमैबाधिप लिये व प्रत्ययो नास्ति पद्चमः 7 

--साध्यमिकका० १-२१ 
तथा देखिए, अमिधमंकोश परि० २, लो० ६१-६७ ॥ 
“नाकारणं दिपयः इति ॥ 
रूपीयद्धव का० ७७, ७८ तथा उसकी दृत्ति 


२२ प्रमाणप्रमेयकलिका 


साय ही वौद्धोंकी इस धापत्तिका भी, कि ज्ञान यदि अर्चसे उत्पन्न न हों 
बह उसे प्रकाश्षित नही कर राबता, परिहार किया है औौर आ० माणितय 
नन्दिकी तरह छिपा है कि जिस प्रकार दीपक अर्दस्े उत्पन्न न होकर भी 
उसे प्रकाशित करता है उसी तरह ज्ञान भो अर्थ उत्पन्न न होकर योग्यता! 
के बलसे उसका प्रकाशन करता है । 

दस तरह इस प्रमाणतत्त्व-परीक्षा प्रकरणमे अन्य प्रमाण-हक्षणोत्र 
मोमासा करते हुए प्रमाणका निर्दोष स्वरूप, प्रमाणका फल और प्रमाणके 
कारणोकी चर्चा को गयी हैं। यद्यपि ग्रन्यकर्ताने प्रमाणके भेदोंकों भी बत- 
छानेका आरम्भ संकेत किया है किन्तु उनपर उन्होंने कोई विचार नहीं 
किया । जान पठता हैं कि उनको दृष्टिमे प्रमाण और अ्रमेयका मात्र स्वहू्प 
बतलाना ही मुख्य रहा है और इसलिए उन्होपर इसमे विचार किया 
ग्रया है। 
४. म्रमेयतत्त्व-परीक्षा 


अव प्रमेय-तत््तपर विचार किया जाता है। जो प्रमाणके द्वारा जाता 
जाये बह प्रमेय है । अर्थात्‌ प्रमाण जिसे जानता है वह प्रमेय कहलाता ह्ै। 
प्रमेयक्रे इस सामान्य स्वरूपमें किसी भी ताकिककों विवाद नहीं हैं । विवाद 
सिर्फ उसके विशेष स्वरूपमें है। सांस्य प्रमाणके द्वारा प्रमोयमाण उस प्रमेय 
का विशेष स्वरूप सामान्य ( अवान-श्रक्ृति ) बतछाते है। बौद्ध उच्ते विशेष 
( स्वलक्षण ) रूप मानते है । वैशेषिक सामान्य ओर विश्वेप दोनों परस्पर- 
निरपेक्ष--स्वतस्थको प्रमाणका विषय प्रतिपादन करते है. तथा वेद्षन्ती 
परमपुरुबरूप प्रमेयका कथन करते है । प्रस्तुतमं विचारणीय है कि प्रमाणके 
ठारा जानो जानेवानी वस्तु ययायेत: कसी हैं? प्रमेषका वास्तविक स्वरूप 
बया हैं? यहाँ पहले अमेयस्वरूप-विषयक उन सभी मान्यताओंकों दिया 
जाता है, जिनकी इस पुस्तक चर्चा की गयी है और बादको प्रमेयका वह 
स्वस्प दिया जावेगा, जिसे जैन ठाकिकोंने प्रस्तुत किया है । 


अस्तादना श्३ 


[ञथ) सामान्य-प्रीक्षा : 

माब्योका मत हैं कि प्रमाथ तोब प्ररारदा है --१., रृव्यक्, २. बनुमात 
हर है, आतदुति ( आदम )। दस तौसो श्र माघ रा विधय बार तरहका 
सामान्यवादी अर्थ है, जो सांस्पोके शारतसे वशित है।। कोई धरदति 
सांध्योडा. हो है, कोर्ट विवृतिह़ों है, कोई प्रशति भर विशृति 
पूषप्ष... दोनो*प है, तथा गोई अनुभयरूष ईं--न प्रवृति हैं 
कौर न विलृवि है। इलमें मूद्यकृति प्रकृति ही ह--समस्ल बार्यन्गमूहत्री 
मूटकारण है. और जो विशृति नहीं है--रिगरा धग्य बोई शारण नहीं 
हैं। इस पूछप्रदृतिकी प्रधान, बहुघातक और सातवर॑जस्दमपी साम्योयस्था 
भो बड़ा गया हैं। महत्‌ आदि सास प्रहृद्धि और विशति दोनों है । प्रहति- 
में झनड़ी उत्ति होतो है, इसलिए ये विशृति हैं ओर इलियादि सोलडइके 
एजड़ों थे उत्पन्न करते हैं, इगलिए ये प्रहति भो है । सोलहका गमुझ सिर्फ 
विशृति है। अर्थात्‌ पाँच शानेश्दियाँ, पाँच कर्मेंरिद्रियों, एक मन और पाँच भुत 
ये मोहद़ बेवड दुगरोंसे उशप्र होते हैं, विशो अम्यतो उशन्न नरीं बरते । 
फृष ने अहति है और न विशति। बह से जिसीकों उत्पन्न करता हैं और 
ने विभीसे उत्पन्न होठा है। अतः बड़ अनुभयरूप है। इस तरह इन चार 

१. 'इृश्मनुमादमासव्चत थ् सर्ज-प्रमाण-सिद्धबात्‌ । 

ब्रिविर्ध प्रमाणमिष्ट प्रमेषसिद्धिः प्रमाणादि ॥ 
+सोठ्यका+ ४ ॥ 

३. 'मूल्थकृतिरविशृतिमंइदायाः प्रकृति-बिकृतयः सस । 

पोदशशस्तु विडारो मे प्रकृतिन जिश्तिः पुरुषः क| 
++साँख्यका« ३ 
“मंक्षेपतों दि धाखाययस्थ अतघों विधाः। कश्रिदर्दः प्रकृतिरेव 

कब्निदर्थों विक्ृतिरेस, कब्रिटप्रकृतियिकृतिस, कश्रिदनुमयसूपः ।' 
न्‍्‌ ++सांख्यतत्व० ए५ १४३ 








र्प प्रमाणप्रमेषकल्फिा 


अर्थसमूहोंमे वे पच्चौरा तत्त्व आ जाते है जिनका सांस्य-शास्त्रमें निम्न प्रकार 
प्रतिपादन किया गया हैः 

प्रकृतिसे महतृ-तत्त्वको, महानूसे अहद्भारकी, अहृद्धारसे सोलह ( पाँच 
कर्मद्रय, पाँच ज्ञानिन्द्रिय, एक मन और पाँच तम्मात्राओं) की और सोलहमें 
आयी हुई पाँच तस्मात्राओंसे पाँच मूवोंकी उत्पत्ति होती है। ये चौबीस तत्त्व 
हैं। पच्चीसव॑ं तत्त्व पुरुष हैं जो निष्किय, कूदस्थ, नित्य, व्यापक और ज्ञानादि 
परिणामोंसे शून्य केवल चेतन है। यह पृरुष-तत्त्व अनेक है. और सबकी 
अपनो खत्तत्र सच्चा है। प्रकृति परिणाम्री-नित्य है ! इसमें एक अवस्था 
विरोहित होकर दूसरों अवस्था आयदिरमूत होती है। यह एक है, विगुणाहमक 
है, विषय है, सामान्य हैं और महान्‌ आदि विकारोंकों उत्पन्त करती है । 
फारणहूप प्रकृति 'अव्यक्त' कही जातो है भोर उससे उत्पन्न होनेवाले कार्य- 
रुप परिणाम--महदादि “व्यक्त! बढ़े जाते है । इस तरह सांख्योंने अ्रक्ृति 
अथवा प्रघानपर, जो सामान्यरूप है, अधिक बल दिया है, और इस लिए 
इनका गह प्रकृतिवाद सामान्यवाद पहा गया है। पुरुषकों सांख्य मानते 
अवश्य है, पर वह पृष्कर-पलाश्के समान निलेए है। उसे न बन्ध होता है 
और न मोक्ष । वन्‍्ध और मोक्ष दोनों प्रकृतिको हो होते है! । हाँ, प्रकृतिके 


१. अकृतेमंधान्‌ ततो5इझ्ञरः तस्मादू्‌ गणश्र पोडशकः | 
तस्मादपि पोदशकात्‌ पद्मम्यः पश्च भूतानि ॥? 
“+सांस्यका० २२। 
२. “त्रेगुणमविवेकि विषय: सामास्थमचेतन॑ अ्सवधरमि । 
ब्यकत तथा श्रधानं तद्विपरीतस्तथा ' पुमान्‌ ॥! 
“--सांख्यका० ३३ । 
“तस्माश्न यध्यतेडद्धा न अच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 
संसरति वध्यते आच्यते व मानाश्रय्य प्रकृति: ध? 
“-सांस्यका० ६२१ 
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अस्तादना श्ष 


द्वारा सम्पादित भौगका बह मात्र भोकता हैं ॥ ज्ञान पुरयका धर्म न होकर 
प्रहुतिका धर्म ( परिणाम ) है। और चंतन्य ज्ञानसे भिन्‍त पुरुषकां 
स्वस्प है। बुद्धिलूप दर्षणमे' इख्धिय-विपयों और पुरुषका प्रतिविम्ब पडता 
है। यह प्रतिविम्व हो भोग है और उसोका पुरुष भोवता हैं। प्रहृतिकों 
जब यह ज्ञान हो जाता है कि “इस पुरुषों तत्त्वाम्याससे “में प्रकृतिका 
नहीं है और प्रकृति मेरी नही है” इस प्रकारका विवेक हो गया है और 
उसे मुझसे विरक्ति हो गई है,” तव वह उसका संसर्ग उसी प्रकार छोड़ 
देती है, जिस प्रकार नर्तकी दर्शफ़ोको अपना नृत्य दिखाकर नृत्यसे विरत 
है! जाती द्देँ फिर बैवल्य हो जाता हैं और प्रइ॒तिस उस पुरुषका सदाके 
हिए संधर्ग छूट जाता है। इस प्रकार सारा सेल इस प्रकृतिका हैं 

ऊन विचारकोंने सांख्योंड्री इस तस्व-व्यवस्थापर गहराईसे विचार किया 
हैं और उसके उन्हें अनेक दोष जान पड़े है । पहली दात तो यह है कि 
अ्रधांतका जैसा स्वरूप ऊपर दिखाया गया दे 


जैतों दारो सांख्योकि वह न अनुभवर्मे आता हैं और म अनुमानादि 
'[देचार 22000; प्रमाणसे सिद्ध है! प्रकृति जब जड़ है तब उसमें 


सत्त्व, रज और तमोगुण कैसे सम्भव है ? घट, 
पट आदि किसी भी अचेतनमे उनका सद्भाव नहीं देखा जाता और जब 
॥७एराायकर-्यात 
4, 'बुद्धिदवशे पुरुप्रतिविम्वसंक्रान्तिरेव छुद्धिप्रतिसंवेदित्य घुंसः । 
हथा व दृशिच्छायापन्नया शुद्वा संसूष्टाः इब्दादयों भवन्ति दृश्या 
इत्यथं: --योगसु० तत्ववे० २-२० | 
२, “एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न सें नाउडमिस्यपरिशेषस्‌ । 
अविपयेयादिशदू.. केवल्मुत्पयते. शञानम्‌ 0 
पु “-सांख्यका+ ६४॥। 
+ ३, पढ्मस्य दु्शयिस्वा निवर्तते नतंको यथा चृत्यात्‌ ! 


घुरुपस्य तथा$5स्मान प्रकाइय विनिवर्तंते प्रकृतिः प्रा 
कर -+सांज्यका० ७९ । 


चर प्रमाण्ममेयऊलिका 


उनमे उनका सद्भाव नहीं है तब उनके कारण--प्रधानमें इन धक्त्यादि 
गुणोका अस्तित्व असम्भव है। चेद्न आत्मामे ही वे पाये जाते हैं । और 
तो क्या, इन दोनों गुणोके कार्य, जो अश्ाद, प्रकाश, ताप, राग, ट्रेप, 
मोह, थोप, सुख, दुःख आदि बताये गये हैं वे भो चेतन आत्माओंमे ही 
देखे जाते है, किसी अचेतनमे नही 

दूक्वरे, पृथियों आदि मूतिक है और आकाश अमृर्तिक है, ये परस्पर 
विरोधी कार्य एक हो कारण ( प्रघान ) से दंसे उत्पन्न हो सकते है । 

तीसरे, प्रधानसे महान, अहंफ़रार आदि ज़िन तत्तोंकी उलत्ति कही 
गयी हैं उनमें महान्‌ तत्त्व तो बुद्धि्प हैं ओर झेप सव अवुद्धिरुप हैं, रे 
राब विज्ञातीय तत्त्व भी उसी एक कारणसे वंदा नहीं हो सकते । अन्यथा ] 
अचेतन पस्चभूय समुदायमे चतत्यको उत्पत्ति भो बयों नहीं मानी जाय और 
उम हालतमे चार्वाकोंका मत सिद्ध होगा, सांख्योका नहीं । बल्तुतः बुद्धि, 
जिसका काम जानना हैं, चेतन आत्माका ही परिणाम हैं, यह प्रधानका, 
जो सर्वया अचेतन एवं जड़ है, परिषाम नहीं है । 


कहा जा सकता हैं * कि जिस प्रकार एक ही स्त्री अपने स्वामीकों 
१. अ्रमृत्तेस्थाकाशस्य सूर्तस्य 'थिम्यादेश्रेरकारणकन्वायोगाव्‌ (४ 
पमेयरल्न० घृ० ३५३। 


२. "अन्यथा, अचेतनादुपि प्ंखभूतकदस्बकाधेतन्यसिद्धेश्रार्यक- 
मतसिद्धिप्संगात्‌ सांड्यगन्ध एव न मवेद्‌ ।? -अमेयरक्ष० घू० $५३।॥ 


३. 'पुकेय ख््री रूपयोवनकुछशोलसम्पत्ना स्वामि्न सुखाऋरोति, 


+-सांख्यतत्व० पू० ८१ ॥ 


प्रस्तारता रे 


सुनी की है; बरेकि दह उसके 
इटप्न करती है; बयोंकि उनके लि 


अति सुखख्य हैं ॥ अयनी सौतोको दुश्प 
कि बह दुसाहप हैं. और दूसरे पृथपोको 
बड़ मोडिय करती है; रोड उनके प्रति बढ़ मोडरूप है | उगी तरह प्रहति 
भो परलार-विरोधी सुख, दुःख और मोहरूप परिणमनोऱों पुराणमें उत्तश्न 
डाली हैं. और इसलिए प्रशठिंस उस प्रशारके कार्योह़े मानसेसे बोई 
नरमदति नहीं है। यह कथन भी युक्त प्रभीत नहों होचा, अयोकि स्त्रोत 
इशइरण विषम है। रत्रो चेवत है, और प्रति अचेसन । क्षतः रतोतों तो 
सुसादिझय मानता उवित हू, पर प्रइविशो सुलादिशप मानना उचित नड्ठों 
है। भौर इसहिए सुलादियरिधाम-रहित अग्ेतन प्रह्ृति उतने सुसरू.स- 
मेहादिश्येज-्धरियामोंरा उपादात मही हो गाती। सेतत-यरिणामोता 
इपाइन चैतत ही हो रझसा है। वारदशने शुरा, दुरण, मोद आदि अस्त 
साल्क हो परिधाम है, जड़के नहों। मर बहा जाय कि सुसादि परिणाम 
अलस्तत्पक नही है, डिस्तु थे अपाने हैं, प्रपान॥ रसरंग वे अ्तस्‍्तत्त्वके 
मण्यूम पड़ने छमने हैं,सो यह बचत भी बुद्धिरों नहीं लगता, बप्रोकि रासर्ग- 
मे बदि दियो बह्तु या वस्तु-धर्मश्ी व्यवस्था की जाये तो में विश वस्तुरी 
और मे झसके अपने विखो घी स्वतन्त ब्यवस्याद्वो सर्ेगी | अतः 
ब्रवीतिके अनुसार वस्नु-स्यवस्था होनी चाहिए । 
औौपे, यदि प्रहतिकों हो यस्ध और मोक्ष होते है हो पुए्यवी बलाना 
ध्यय है? । भंकाओे रुपसे उतनी कह्यता भी युवत नरी है, वयोवि बुदधिये 

















4. मुखदुस-मोदम्पतया अद्यरेसल्वथामावादन्तस्तस्वस्थैव तभो- 
प्ररामात्‌ ।--प्रमेयर ० पू० १७० 4 
३, 'संसर्गाइविमागश्रेदयोगीलकवद्धिवत्‌ । 
मेदामेदस्पवर्सीवमुच्छिका सवस्तुपु हा 
>-प्रमयरण ० ए० १७५३ ६ 
३, तद्सग्मदतों नूनमत्यथा निषकल्म पुमाव। 


अमाष्यमेयकल्फि 

इन्द्रिय-विषयकी छाया पड़नेपर भी अपरिणामी यृदुषमें भोववृत्वरूप परि- 
णमन नहीं हो सकता । तथा पृष्प जब रावया निव्क्रिय एवं अकर्तां हैँ तो 
बढ़ भृजि-क्रियाका भी कर्ता नहीं बन सकता और तथ यह 'भोवता' नहीं 
हद्धा जा सकता । कितने आइचर्य तथा लोकप्रतोतिके विश्दध बात है कि 
जो ( प्रधान ) कर्ता है. वह भोवता नहीं हैं और जो ( पुद्रप ) भोवदा हैँ 
यह कर्ता नहों है । जवकि यह लोकप्रसिद्ध दिद्धान्त है कि "जो करेंगा बहू 
मोगेगा ।' जो प्रधान झान-परिणामका आपार नहीं देता जाता, उसे उगजा 
आधार माना जाता है और जो परुपष नानस्वरुप स्वार्यश्यवगायी' देखने 
में आता है उसका निरास किया जाता है,* यह फंसी विदित्र बाठ है 
ऐसी प्रान्यताओकों प्रेक्षाबामोंने “दृशद्वानिरटृष्परिकस्पना परापीयसी' वह- 
कर उन्हें अश्रेयस्कर बतलाया हैं। इससे भी बढ़फर आएचर्य तब होता है 
जब प्रपानकों मोक्षमार्गका उपदेशक कहा जाता है और स्तुति ( पृजा- 
मवित-तमन ) मुमुशु पुरुषकी करते है ।* 

पाँचवें, पुरुषमें यदि स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेकी योग्यता और 
प्रवृत्ति न हो, दो प्रकृति-संसर्ग उम्मे बलात्‌ रागादि वैदा नहों कर 


““भाप्तप० का० 4१, ८२। 

३. 'ज्ञानपरिणामाश्रयस्थ सधानस्यारष्टस्थावि परिकस्यनायाँ ज्ञाना- 

सकस्य च पुरुषस्य स्वाययब्यवसायिनो द्टटस्थ हानि पापोयसी स्थाद्‌ । 

“इश्द्ानिरषष्परिकत्पना च पाप्रीयसी” इति सकसप्रेक्षावतामम्युपयम- 

मोयस्वात्‌ ।'-...भराप्तप० घृ० ८६ । 
२. अधान॑ मोक्षमाम॑स्थ अणेनृ, स्दूयते घुमान्‌ । 
सुसुश्नभिरिति, मूयास्को3न्योअकिज्िल्करात्मन: ॥! 
>-"भाप्तप» का० ८३। 


पअ्स्तावना २९ 


सड़ता । मतकों उन्हीं पुरुषो्मे राग या विराग पैदा करती है जिनमें उसके 
ब्रत्ति राग या विराग भाव होता हैं॥ किसी धडढे या लकड़ीमें वह राग- 
बिराग माव उत्न्न नहीं करती । इससे स्पष्ट है. कि जबतक पुरुषमें राग 
या विशग भावश्य होनेकी योग्यता न होगी, ठवंठक प्रकृति-समर्ग उसमें 
मे अनुराग पैदा कर सकता है और न विराग। अन्यथा, मुक्त बवस्थामे 
प्रकृति-संर्ग रहनेसे मुक्तोके भी राग्रादि विकार उत्पन्न होता चाहिए। 
प्रधान मुक्तके प्रति निवृत्ताधिकार और संसारी आत्माके प्रति प्रदृत्ता- 
बिकार मानकर भी उक्त दोपफा निराकरण नहीं किया जा सकता है, 
बयोंकि प्रघानको निवृत्तार्थ और प्रदृत्तार्थ इसलिए कहा जाता हैं. कि पृष्प 
अहृतिरा संसर्ग छूट जानेपर संसारमें संसरण नहीं करता और उसका 
सप्र्ग रहनेपर बह संसतारमें प्रवृत्त होता है। वास्तवमे विवृत्ताथ और 
और भ्रवृत्तार्थका व्यवहार पुर्पक्री ओरसे हैं, प्रकृतिकी ओरसे नहों । इसके 
अतिरिक्त प्रघानमें विरोधी धर्मोफ़ा अध्यास होनेसे वह एक ओर विरंदा 
नहीं बत सकता । 

छठे, अचेतन प्रकृतिकों यह ज्ञान बसे हो सकता है कि “बृरुपको विवेक 
उत्पन्न हो गया है और यह मुझसे विरवत हो गया हैं ?' बास्तव्रमे पुरुष हो 
प्रकृतिसे स॑सर्ग करनेंकी इच्छा करता है. और द्रिवेक होनेपर वह उससे 
छूटनेके छिए छटपटाता है ॥ अतः पुरुषकों हो परिणामि-नित्य तथा झान- 
र्वभाववादा मानना चाहिए और उसोको वत्व एवं मोक्षका वास्तविक 
अधिकारी स्व्रीझार करना चाहिए । 

सातवें, अन्य और पंगुके उदाहरफ-ब्दारा प्रकृति और पुझुयमें ससर्गको 
इत्पता करके उससे जो पुरुपक्े दर्शन तथा प्रधानके वैवह्य एवं सर्गो्तत्ति 





3. 'केवर्ल सुक्तासमान भ्रति नष्टमपीतरान्‍्मान प्रस्थन नियूत्ताधिकार- 
स्वात्‌ प्रवृत्ताध्रिकारस्वाछेति, न, विसूदर्घा्माप्यासस्थ ठद॒वस्पल्वाद्मधा- 
'नस्प भेदानिदृत्ते: ।--आप्तप० ए० १५९३॥ 


३२ प्रमाणप्रभेयकलिका 


ये दोनों भी क्षणिक एवं परमाणुरूप है । ये हो प्रत्यक्षका विषय तथा अर्घ- 
क्रियासमर्थ होनेसे परमार्यसत्‌ हैं! । इनसे विपरीत सामान्यछक्षण है । 

ये स्वलक्षणात्मक विश्येप परस्परमें असंधृष्ट हैं. और अत्यन्त निव्रटवर्ती हैं। 
इनमें हमे स्थिरता और स्वूलवाका अ्रम होता है। पर वास्तवमें वे प्रति- 
क्षण विनश्वर और सूक्ष्मस्वभाव हैं। उन्हें अपने विनाधमे किसी अन्य 
कारणकी अपेक्षा नही हाती । जिन कारणोंसे उनकी उत्पत्ति होती है उन्हीं 
से उनका विनाक्ष होता हैं ओर इसलिए उत्पत्तिके करारणोंसे अतिरिक्त 
कारश न होनेमे विनाशकों नि्ेंतुक माना गया है । प्रत्येक पूर्वश्षण उत्तर- 
क्षणओ उत्पन्न करता हैं और स्वयं विनष्ट हो जाता है। इस तरह पूर्वोत्तर- 
क्षणोकी सन्ततिमे कार्य-कारणभाव आदिफी व्यवस्था है। पूर्वक्षण कारण 
हैं दो उत्तरक्षण कार्य हैँ । 

यहाँ प्रइ्न हो सत्ता है कि परमाणुओंका परस्परमें संसर्ग क्यों 
सम्मय नहीं है ? दे अप्त॑सृष्ट ही दयों हैं? इसका उत्तर यह हैं कि एक 
परमाणुका ुसरे परमाणुके साथ यदि सर्वात्मना संसर्ग हो तो दो परमाणु 
मिलकर एक हो जायेंगे। फेछत: सब परमाणुओंका विष्ड कैबछ एक 
परमाणुका ही प्रदय होगा; क्योकि दूसरे सब परमाणु उस्लो एक परमाणुके 

9. तस्य विषयः स्वेलक्षणम्‌ ।', “यस्यायंस्थ संनिधानासंनिधा- 
नाभ्यां जञानप्रतिभासमेदस्तरस्वछक्षणम्‌ छः ।', 'तदेव परमार्थसत्‌ ।', 'बथे- 
क्रियासामध्यंकक्षणत्वाइस्तुन: 7 

++न्यायबि० ए. १८। 

ह्‌. 'चन्यत्सामान्यछक्षणम्‌ ॥-न्यायबि० घृ० १८ 

३. सच संसर्य: सर्वात्मना न सम्मवति एवं, एकपरमाणुमात्र- 
प्रचयश्नसंगात्‌ । भाध्प्येकदेशेन, दिग्मागमेदेन पह्मिः परमाशुमिरेकस्य 
परमाणो: संसज्यमानस्य पढंशाप्ते,, तत पवासंस॒ष्टाः परमाणत्रः प्रत्य- 
श्षेणोपलम्यन्त इति ।'-..0आप्तप » प्ू० १७६ | 


प्रलावना डरे 


इदरयें समा जायेंगे । यदि एक देशसे वह सैसर्ग हो तो छह दिधाअंसि छड़ 
दरमापुओँद्वारा एक परमाणुके साथ रुम्वन्ध होनेपर उस परमाणुके छह 
झंश कत्पता करता पड़ेंगे ॥ अठः केवछ अमंसृष्ट एरमादुयुझ्ज हो विविक- 
सक् प्रत्यक्षका विषय है। अवयवी या स्ःम्बादि गहों । 
गह परमाणु-पुझ्ज क्षणिक हैं, वयोद्रि अर्धक्रिया दस्तुदा लक्षण है और 
बहू शिग्रमें म्मव हैं वही परमार्यमत्‌ हैं॥ यतः नित्य और एकरस वततुमें 
इह अपक्रिया न तो क्रमसे सम्मदर हैं और ने युगपत्‌त अतः बर्यक्रिपाके स 
देते स़नेके कारण कोई भी वस्तु नित्य और एकस्वमाव नहीं है, अपितु 
सबिक और नामास्‍्वमात्र है। तथा अपनी सामप्रीके अनुसार कार्य लादक है । 
सांझ्योंने जिस शरद जोव या चेततरों 'पुरुप' नाम दिया हैं और उसे 
अपरिषामी तित्य स्वोकार किया है, ठोक इसके विपरीत वौदोने “जोव को 
'बतत' बहा है और उसे प्रतिक्षण विनश्यर एवं नानाक्षणात्मक माना हैं। 
ये वि्तक्षण परस्पर मित्र हैं । उनमें इतना ही सम्दस्य है. कि पूर्व चित्तत्षण 
डारध है और उत्तर चित्तक्ण कार्य है। इतकी सन्तति अथवा धाराका 
प्रवाह अतवरत चालू रहता है। भर तो वया, चित्तक्षणोंद्री यह परम्परा 
निर्वाण अवस्थामें भी विद्यमान रहती है।॥ अन्तर इतना ही है कि संसार 
अवस्थामें वह साख रहती है. और तिर्वाणमें वह निराखव दो जातो है 
इस तरह साम्रव चित्तसम्तति संसार हैं ओर निरासत्र बित्तसत्वति मोज्त 
है। प्रदीपके निर्वाणकों सरह चित्तका निर्वाण होता है । 
बस्तुको सवया भेदरूप स्वीकार करनेसे वौदोंका यह मत विद्येपेकान्त, 
मेईंकान्त, अनित्यत्वैकान्त और विद्येपदादके रुपमें प्रख्यात है। 
/ झैन दार्शनिकोने बौद्धोंझे इस मतपर पर्याप्त और विस्तृत ऊहापोह 
डिया है और उन्हें यद्ध मत भी दोपपूर्ण अठीत हुआ है। जैसा कि हम 
अनेक स्यि-मतकी मोमांसामें देख चुके हैं कि वस्तु न सर्वधा 
? रात्तपश्च. हि है ओर न सर्वया नित्य है सो तरह वह ने सर्दंधा 
पृथू-युयरू अनेक हैँ और न सार्बदा क्षणिक्र ही अतीत 
३ 


३३४ प्रमाणप्रमेयकलिका 


होती हैं । 'रत्ावही” का एक-एक मणि यदि स्ववा अछय-अछग हो और 
उनमे अनस्यूतरूपम सूतका सम्बन्ध न हो तो उन्हें 'रत्लावछी” (माला या 
हार) नहीं कहा जा सकता। उसी तरह एक-एक स्तण अलग-अलग हीं और 
उनमे अल्वयि द्रव्य म हो तो उन्हें 'बस्तु” संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती । 
सन्तानं, समुदाय, साथम्ये, प्रेत्यमाव ये सब एकत्व [ द्रब्य ) के अमावमे 
सम्भव नहीं है ।' क्षणोंमें जब एकत्वान्बय सर्वथा है ही नहीं, तो स्मरण, 
प्रत्यभिज्ञान, दत्तप्रह्दिव्यवहार; स्वपवि, स्वजाया आदि व्यपदेश उनमें कैसे 
बन पके है?” जिस चित्तक्षणने किछ्ती चित्तक्षणकों कुछ उपार दिया था 
बहू तो नष्ट हो गया, दिये हुएका बापिसो प्रहण कौत करेगा ? जिस प्रतिके 





४. 4, 'जहशोय-लक्सण-गुणा बेसलियाई मणी विसंसुत्ता। 
/ ,;7 रयणावलिबयवफ्स॑ न लइंति मभ्रदाधमुला ,वि ॥ ' 
» 5. /ज४॥ घुण ते चेत्र सणी जहाशुणविसेसभागप्रदिवदा | 
+'... रयणावर्कि' त्ति भ्रण्णइ जहंति परढिक़सण्णाउ,॥ 
» » तह सब्बे ण्रवाया जदह्ाणुरूबविणिउत्तवत्तस्था। 
>सम्मइंसणसहू.. छट्वति, ण॑ विसेससण्णाओं ॥! 
4. असन्मति५ १-२२, २६, २० | 
% « तथा इसोके लिए देखिए, चरंगचरित २६-६१, ६२,६४२) , 
२० 'सस्तानः समुदायश्र साधम्य चव निरज्धशः ) ४36, 
प्रेल्यमावश्च तत्सवें न स्यादेकर्घनिष्ठवे ॥ है 
। >-भाप्तमी० का० २९। 
३, 'प्रतिक्षणं भद्ञिपु तत्यथक्व्थाज्ष मावू-घाती स्वपत्तिः स्वजाया । 
दुत्तप्रहो नापिगत-ट्ृतिर्ण न कस्वार्थसस्य न कुछ न जातिसया! 
५ -+युक्त्यतु० का० १६ । 
" छथा देखिए, भराप्तमी० का० 9१ और युक्‍त्यनु० का० ११, १२, ३३, 
१४,०१५, १७ । ., 


प्रस्वावना ३५ 


साथ स्थीदा शौर जिग हदोके साथ पुरुपऋा बैद्ञहिक सम्दत्थ हुआ या, 
उनना द्वितीय दाघमें अमाव हो जानेये म तो स्थी वह मेरा पति है! और 
ने पुरुष 'यह मेरी स्त्री है! पा ब्यपदेश कर सकेंगे 
* हम द्वाणिकवादस सबसे बहुर दोप यह है कि निरन्‍्यय मद्शोल 

शर्णोम कार्यकारणमाव भी नहीं यतता हैं। कारण उसे माना जाता है 
जिसके होनेपर ढाये उत्पन्न होता है ओर वगर्य वह महा जाता है जो 
कारणबस्वापारफे बाद पैदा होता है । बोद प्देश्षणकों कारण थौर उत्तर- 
हाणती बार मानते हैं । १रस्तु वृ्व॑ेक्षण जवतक रहता है तबतक उत्तरक्षण 
उत्पन्न नहीं होता । पूर्वक्षणके निरम्यय विनष्ट हो जानेपर ही उत्तरक्षण 
उत्पन्न होता है और विनष्ट पूर॑तण कारण ही सहीों सकता, प्रयोकि वह 
है ही महीं, बिस्तर अनोत क्षणोम जैसे बारणता गहों है। इसो तरफ़ 
उत्तरक्षण पृर्वतणका कार्य नहीं हो सकता, क्योकि वह क्षमत्‌ हैं। 
अन्यपा, आकादपृष्य, खरविषाण आदि असतोंगी भो उत्पततिका प्रमक्ष 
आदेगा | दूपरे, दार्यत्रो असतू होनेपर उपादालका नियम्र नहीं बत 
सकता ॥ जिस किसी अम्नावसे जिय डिसी भो कार्यडो उर्तत्ति होने 
झगेंगो । 

क्षणिव दादमे हिंसा, हिसा-कल, हिम्प, द्विसक, बन्‍्च, पोश और आचार « 

$, “निरन्ययक्षतिस/्ये कारणस्थैवासस्मतराव। हथा द्वि--न रिनर्श 
फारणम्‌ , अ्सध्याव, दिररादीतवत्‌ $7न द्वि समर्थेडस्मिनू सति 
स्वयमनुतित्सोः पंश्माक़वसरतस्कायर्पं समनस्तरत्यं या, निस्ययत्‌ | 
+-अ्रश्स० ए० १८२ तथा घआसमी० का० ४३ ॥ 

३. यशायत्‌ सपा कार्य रन्माजनि स्पपुप्ययत्‌ 

मोपादानतियमी3भूस्मा$5श्वास: कार्यजन्मति ॥! 

६२३ 4 ४५ >-ध्रास्तमी ० का० ४२१॥ 


डे६्‌ प्रमाणप्रमेयछलिका 


शिष्य आदिको भो व्यवस्था नहीं बनती हद ॥ जिस वित्तणने हिसाका 
अभिप्राय किया, उसने हिंसा नही को, किसी दूसरे ही चिन्तक्षणने हिसा की 
और जिसने हिंसा की उसे दिस्ाका फ़ल प्राप्त नहीं हुआ, किसों तीसरे 
चित्तद्षणकों ही वह प्राप्त हुआ । इस तरह वस्तुको सर्वथा द्ाणिक माननेमें 
"हिंसा करनेवालेको ही हिंसा-फल प्राप्त होनेका' लोक-विभ्रुत नियम नहीं बन 
सकता है । दूसरे, प्राणनाशका नाम हिंसा हैं भौर नाशको अहेतुक स्थोकार 
किया गया है। ऐसी स्थितिमे किसीको हिंसक और किसीको हिस्य नहीं 
माना जा सकता हैँ। इसो तरह एक हो चित्तशणके वन्ध तथा मोक्ष भी 
नहीं बनते हैं। आचार्य और शिष्यका सम्बन्ध भो क्षणिकवादम अश्वस्मव 
है! + प्रथम क्षणमे जिस वित्तक्षणने किसोसे पढ़ा वह द्वितीय क्षणमें निरन्‍्वय 
विनष्ठ हो जानसे न शिष्य बत सकेगा और न पढ़ानेवाला उसका आचार्य 
हो सकेगा। इस तरह क्षणिकवादमें कोई भी तत्त्व-ब्यवस्था उपपन्न मही 
द्ौती । 

जिन धहिरर्थ-परपाणुओं अपदा संवित्परणाणुओंको विशेष एवं स्वलक्षण 
कहा गया हैं वे न प्रत्यक्ष सिद्ध है और न अनुमानादिसे प्रतीत होते है ॥ 
स्थिर, स्थूछादि, नित्यानित्य और द्रव्य-पर्यायरूप वस्तु हो प्रत्यक्षादिसे 
प्रतीत होती है । सामाम्य-निरपेक्ष विशेष कहीं भी दृष्टियोचर नहीं होता । 
वृक्षत्वसनहित शिश्षपादि व्यक्तियों एवं गोत्वादिसहित खण्ड-मुण्डदि गवादि 


१. 'हिनस्व्थनमिसंघात्‌ न हिनस्व्थमिसन्धिमत्‌ । 
यद्धयते तदद्यापेतं चित यद्धं न झुच्यते # 
अद्देतुकरवान्नाशस्यथ दिंसाददेनुन दिंसकः । 
चित्तसन्ततिनाशशच भोक्षो नाष्टाझह्ेतुकः ४? 
--आप्तमी० का० ५१,५७२ 
२. न इण्स्तू-शिष्यादि-विधिस्यदस्था 7? 
-युकत्यनु० का० १७। 


अस्तावना केक 


स्यकियोंका हमें मान द्वोता हैँ । नरेन्द्रसेनने वोदीके दस विशेषवादकों 
खबछठाके साय आलोचना वी है ओर दुमारिलको 'सामास्थरहितस्वेन 
विशेषास्तद्ददेव हि! इस यूक्विदवारा उसे खरविशाणत्री तरह अवस्तु सिद्ध 
किया है अतः दोड-यरिव ल्वित विशेष भी प्रमेय अर्थात्‌ ध्रमाण-विषय नहीं 
है । प्रमाणवा विषय सामाग्य-विशेषात्मक वस्तु हैं । 
(६ ) सामान्यविशेषोमय-परीक्षा 
बगेपियोंकों मान्यठा हूँ हि के वद सामास्य अथवा बे वक्त विशेष प्रमाण- 
का विधय--प्रमेय--वस्तु सदी है, डिस्तु दोतों स्वतस्थ--परस्परनिरपेक्ष 
सामान्यविजशेपोमण कि और विश्येष प्रमाणब्रा विषय अर्थात्‌ 
बादी मशेषिोंडा. ससतु हैं। उसका बना है कि द्स्य, गुण, कर्म, 
पूत्र पक्ष गामान्य, विशेष और समवाय ये छद़ दो भाव 
बदाये। हैं और ये एक-दूसरेंगे गव॑ंया भिन्न है; 
यों कि इसका अछग-अलग प्ररयय द्वोता है / “दष्यम्‌' ऐसा प्रत्यय होनेसे 
डब्य-दद्मार्थ, 'गुणः/ ऐमो प्रतीति होनेसे गुण-यदार्थ, कर्म! ऐसा ज्ञान होने 
में कर्म-पदारथ, 'गामान्यम्‌' इस श्रत्ययसे स्रामास्यन्ददार्थ, “विशेष: इस 
प्राययमें विशेष-दार्थ और 'इहेदम्‌--इसमें यह इस प्रशारके प्रत्ययसे 
समवायनदार्य गिद होते है। इस प्रत्ययमेदके अतिरिक्त सबका छद्षण भी 
मिक्र-मिस्तर है। द्रव्य उसे कड्ां गया है जो गुणवाल्ा, क्रियावाल़ा और सम- 
वापिकारण हैँ। गुण यह हूँ जो द्रब्यके आश्रय रहता है और स्वयं निर्गुण 
एवं निष्करिय है । उद्ोपधादि परिस्पन्दवरूप क्रियाका साम बर्म है। अनेक 
स्पविलयोये रहने वाल्या सामास्य है । लिए दब्योमें रहने वाया तया उनसे 


१. 'अम्राव' मामझा पुक खातयाँ पदार्थ भी ेरोपिकने स्वीकार 
किया है, डिन्तु उसझा शान निःप्रेषमका कारण न होनेसे उसे न 
सामान्यकों संशा प्राप्त हैं चौर न विशेषज्ञी । अतः उसका उल्लेख 
भ्रष्नासह्निक है । 


झ८ प्रमाणप्रमयकलिका 


परस्पर मेद-व्यवहार फरागेत्राा विशेष है। और अपुतरिद्धोंम्रे होने वाझे 
सम्बस्धगा नाम समवाय हैं। इसो तरह खबके कारण भिन्न हैं, अर्थक्रिपा 
सबकी जुदी है और कार्य भी सबके अलग-्यछग हैं। अतः मे छह ही पदार्थ 
है और परस्पर सर्वथा भिन्न है । 

इन छट्द पदार्यमि द्रव्य, गुण और कर्म ये तौठ पद्मार्य ब्यक्ति--विशेष 
रूप है । सामान्य स्वर्य सामान्य (जाति) रूप है। अन्य दर्शनोमें अस्वीडृतत 
एवं इस वेशेपिक दर्शनमे स्वीकृत विशेष विशेषश्प है ही और सभवाप इस 
सबते सम्बन्धवा स्थापक है । इस तरह वंशेपिकोके ये छह पदार्थ सामान्य 
भर विशेषह्धय होनेके फारण उन्हें शामान्य-विश्येपोभयवादी तपा उनके इस 
शांदकी सामास्पविशेपीभयवाद कह गया है | 

जैन दर्शन उम्के इस स्वत्तन्थ राष्पान्यविशेषीभयवादपर सभी जैन 
दार्शनिक छेशकोने विचार किया है और उन्हें इएमे भी दोप जान पड़े है । 

झनींका. पहली बात तो यह हैं कि जो दोध एकाम्ततः सामान्यवाद 

उत्तर पक्ष और 'िशेषयादके स्वीकार करनेमे दिये गणे है थे छंद 

स्वतन्त्र उभयवादके माननेत भी प्राप्त हैं 

दूसरे, सब प्रकारसे वस्तुकों सामान्यर॒प समान लेनेपर क्िर वह सब 
प्रवारत विश्ेपर्षप स्वीकार नहीं को जा सकती ओर सद प्रद्यरस रिशेष 
रूप स्वीकर कर लेनेपर वह राथा सामाम्यरूप नहीं मानों जा सकती और 
इस तरह स्वतन्त्र उभयवाद व्यवस्यिव नहीं होता । 

तीसरे, प्रत्ययभेदसे यदि पदार्थभेद स्वीकार किया जाय तो घट, 
पट, कढ:' इत्यादि अनस्त प्रत्यय होनेसे धटपटादिकों भो पृषशअूयरू 
अनन्त पदार्च मानना पड़ेया ॥ अतः प्रत्ययभेद पदार्थ-मेदका नियामक नही 
है| जो अपने अस्तित्वकी दुयरेम नहीं मिलाता, दुसरेके आधित नहीं रहता 
और स्वनन्त है वढ़ो स्वतन्त और भिन्न पदार्य मासने योग्य हैँ । ययायमे 
गुण-कर्मादि द्व्यके विभिन्न धर्म अथवा परिणमन मात्र है, वे स्वतस्तर पदार्थ 
नही है । बे द्रब्यबेः साथ ही उपल्ध होते है, द्रब्यको छोड़कर नही धौर 
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इगलिए ये इवब्यके आश्रित हैं थौर दब्पके परतस्व है । पदार्ष तो दोंस और 
अपना ' हदतम्त्र अस्विर्य रणनेदाला होता हैं। यदि गुण-शर्मादे दव्यये 
मिप्र पदार्थ हों तो 'बस्य द्श्यर्प अब गुणर--इस दृब्यक्ा यह गुण है 
इत्यादि ब्यपदेश नहीं हो सकता, वयोकि उनका कोई नियामक नहीं है। 
शसमबाय व्यारक्र और निसय है ॥ बह भी उतरा नियमन नही कर सकता $ 

£ शग्यया, बिग प्रवार महेश्वरसें शानशा समवराय हैं उसी सरद बाकाशमे 
जग ज्ञान) गमदाय क्यों न हो छाय । अपि थ, ट्रब्य और गुण जय सर्वया 
खबंत्र एवं भिन्न हैं तो उसमें समदाय बंसे हो सझता है-- उनमें तो संयोग 
की मम्भव है । 

_ यदि वहा जाय कि दग्य और गुण अयूतसिद्ध है । अतः उतमें समवाय 
की सम्मव है, संयोग नहीं । संपोग तो युतशिद्धोंमे होता है। तो यह बहता 
भो टीक नहीं है; गषोद्धि तब यह प्रश्न उपस्यित होता हैं कि अपुतसिदल 
मया है ?ै जया अपूयरशतिदलका नाम अयुतमिदत्व हैं? या पृषवकरणरी 
अशवयताजा साम है अपबा कथश्वित्‌ तादात्म्यक्ा माम है ?े यदि अपूधर« 
विद्धवखकों अवुतत्तिदधस्व माता जाय, तो यायू, धूप, छाया आदि भी अपृपरू- 
मिद्ध हैं और इसलिए उनमे भी दम्प-गुधादिकों ठरद सम्रवाय होना चाहिए 
और उमर हालतमें उन्हें एक मानना पड़ेगा । फलतः पूथिवों आई नौ द्वम्पों- 
का प्रतिपादन विदद्ध तथा असंगत हैं। रुप, रस आदि भी अपृथरुमिद्ध हैं 
ओर पृथक आश्रयर्में महों रहते हैं। अतः चौबीस गृघोंका कथन भी असंगत 
हैं। इसलिए प्रषम पद्ा तो श्रेयस्कर नहों है । ड्वितोय पक्ष भी युक्त नहीं हैं, 
मयोंकि पृथवरणरी अशक्षयता द्वग्य, गुण, कर्म, सामान्‍य, विशेष और 
शमबाय इन छहों पदायोंसें हैं। अबः इसमें भो भेद मे होनेपर द्ब्यादि 
पृथक छट पद्मयोंकी भी मान्यतां समाप्त हो जाती है। तोसरा पत्न स्वीवार 
करनेवर जैन मास्यताकां प्रमंग आवेशा, क्योकि जैन दर्शनमे हो द्रब्य और 
गुणादिमें कयस्थित्‌ तादास्म्य स्वोकार किया गया हैं, वैशेषिक दर्शनमे 
नहीं । अठः कयश्चित्र तादात्म्पवपों छोड़कर समत्राय सिद्ध नहीं होता और 
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समवायके सिद्ध न होनेपर 'इस द्रव्यक्ा मं गृंण है” यह व्यपदेश गहीं 
बन सकता । इसी तरह ढ्रब्यमें दृब्यका ध्यपदेश भी द्रब्यत्वके समवायसे 
साननेपर वैशेषिकोंको समवायके होनेशे पहले द्रव्यवग बयां स्वरूप हैं, 
यह स्पष्ट करना आवश्यक हैं। यदि कहा जाय कि द्रव्य ही दवव्यका स्वरूप 
है तो यह कथन अयुबठ हैं, वयोंकि द्रव्य! संज्ञा द्रव्यत्वके समवायसे होनेके 
कारण वह उसका स्वरूप नहीं हो सकती । अगर कहा जाय कि द्रण्यका 
सत्व ही द्रव्यका निज स्वरूप है तो सत्त्वका भी सत्व माम रत्ताके समवायसे 
साला गया है, अतः सत्त्वका भो सत्तासमवायसे पूर्व दया स्वरूप है, पह 
प्रश्न उठता है, जिसका कोई समाधान वैशेपिकोंके यहाँ नही है ॥ वर्योकि 
सत्त्वको स्वयं सतु म्राननेपर सत्ता-समवाय निरर्यक है और उत्ते स्वयं असत्‌ 
स्वीकार करनेपर खरविषाणादिकी तरह उसमें सत्ता-उमवाय सम्भव नहीं है। 
इस तरह द्रब्यका अपना कोई स्वक्प नहीं वतता । इसी तरह गुण और 
कर्मके सम्बन्ध्म भी जातना चाहिए ! सामान्य, विशेष और समवाय ये 
सीन पदार्थ ही स्वरूपसत्‌ होनेसे सत्‌ कहे जा सकते हैं॥ और इस प्रकार 
तीन प्रदायोक ही व्यवस्था बनती हैं ।” 

पर ये तोन पदार्थ भी स्वतस्त्र और पृषक्‌ सिद्ध नहों होते । जहांदक 
सामास्यका प्रइन है वह एक-सी नावाव्यक्तियोदें पाया जाने दाला भूय:- 
साम्य या सदृश परिणमनके अतिरिक्त अम्य महीं है। समान व्यक्तितयोंमे 
जो अनुगत व्यवहार होता है यह इसी भूय:साम्य या संदृश परिणमनके 
कारण होता है । जिनकी अवयव-रघनां समान, है उनमें 'गौरयम्‌, गौरयम्‌”, 
“अद्वोध्यमू, अद्वोध्यभ्‌', 'घटो5यम्‌, घदोम्! इत्यादि अनुगताकार प्रत्यय 
तथा व्यवहार होता है। यह सब व्यवहार लोकसंकेतपर आधारित है। लोगों 
में जिसे समान रचनाके आधारपर 'गो' या “अइ्व! या 'घद' का संकेत कर 
रखा है, उस समान रचनाकों देखकर छोग उन द्ब्दोंका प्रयोग या स्यवहार 
करते है। गौ! आदियें 'गोत्व” आदि कोई ऐसा सामान्य पदार्थ नहीं है जो 

$. देखिए, प्रमेयरक्षमाछा ए० १६८ तथा जाप्तपरीक्षा ० १७,३३७) 
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धपनो उन व्यवितयोंसे स्व॒तस्त्र, नित्य, एक और अनेवानुगत रात्ता रखता 
हो और समवाय सम्दन्धमे उनमें रहता हो। बदि ऐसा सामान्य माता 
जाय तो वह दिमिप्न देशोंगें रहनेवाली अपनो व्यक्तियों खष्दशः रहेगा 
या सर्वात्मना ? यह प्रइन उपस्थित होता हैं। घण्डश: मानने पर उसमें 
सांशत्वका प्रसंग आवेगा--वह विर॑श नहीं रहेगा और सर्वात्मना स्वीकार 
करनेपर वह एक मह्ठीं बंद राकेगा। जितने धर जहाँ-जहाँ स्यजित होंगे 
उतने ही सामाग्य सानने पह़ेंगे॥ अतः सादृश्यहूप ही सामान्य हैं और 
बह व्यक्तियों! अपना परम है । 'सत्‌-सत्‌', 'दम्यम्‌द्धस्पम' आदि अनुगव 
ब्यवहार इसो सादृश्यमूलक है, स्वृतन्त्र सामान्य या सत्तामूडक नहीं। 

इसी ठरह विसदृश लाता व्यक्तियों या निरप दब्योमें रहनेवाल्ा अपना 
अलग-अछग स्वष्प, पार्यश्य अथवा बुद्धियस्य वेलक्षण्य ही विशेष है और 
यह उन स्पश्तियोंसे स्ववस्त्र सत्ता रखनेवाछा नहीं है, गयोकि वह उन्हींका 
अपना उसी प्रकार धर्म है जिय प्रकार सादुइ्प । जिस प्रकार एक विशेष 
दूसरे विभेषसे स्वतः व्यावूत्त है, उसका कोई अन्य व्याव्तक नहीं है उम्ी 
तरह गमस्त स्यक्तियाँ और तिग्यद्रब्य भो अपने असाधारण स्वरूपते स्वतः 
थ्यावृत्त हैं, उनकी स्यावृत्तिके छिए स्वतसत्र विशेष नामके अनम्त पदापोंगों 
माननेकी भावध्यकता नहीं है । समों ध्यक्षितयाँ ध्वर्थ विशेष है। अतः उन्हें 
अग्य ध्यावतेकषी जहरत नेहों हैं । 

समदायतों तो स्वतस्त्र पदा्ध माना ही नहीं जा सहृता, वयोकि बढ़ 
दो सम्बन्धियोंके संबन्पका नाम है और सम्बन्ध सम्बन्धियोंगे मिन्न नहों 
होता ! वह उनसे अभिन्न, अनित्य और अनेक होता हैँ । रामवायकों नित्य, 
व्यापक और एक स्वोकाए करने पर अनेक दोद आते हैं 

अतः बैदेषिकोके थह पदार्थ, जो स्ववस्थ सामास्य-विशेषोभयवादरूप 
हैं, प्रमाणका विषय--प्रमेय नहीं हैं । नरेस्रसेनते इसकी सयृकितिक आलोचना 
करते हुए ब्थंचित्‌ साप्रास्यविदेषात्मक, द्रव्यप्र्यावात्मम और गुझ-गृष्या- 
त्मक वस्तुकों प्रमेय गिद्व झ्या है । 


न्ज््ा, «४४2 ंगां >> वकब 2 


(६ ) ग्रह्मपरी क्षा : 
प्रद्मागतवादी वेदाखियोंत। मत है. कि महू प्रविमागमान जबनू साज 
ब्रद्म है। ब्रह्म अतिरिकत अस्य कोई वस्तु नहीं हैं। कही अमाथरा विएय 
बेद्ान्तियोद्. है) प्रत्यक्ष की, चाड़े अनुमान या आगम। सभी 
प्रदादादका. प्रमाण विधिकों हो विषय करते हैं। प्रत्यक्ष दी 
पूतर पक्ष प्रदार्वा हूँ--१. निविश्त्यद् और रे. सिश्यक्ष 
निविबल्धक प्रत्यक्षस मात्र सनत्रा हो झ्ञाव होठा है। वह शान भेंगे 
स्पक्ित अपवा अच्चोंके श्ञानरी तरद शुद्ध वध्तुजन्य और पम्दमासब- 
से रहित है।' इस प्रसयशते विधिशों तरह निपेय भी जान्य झाता हो, 
सो मात सदी है, क्योंकि बढ विधेधकों विषय नहीं करंता। सविरत्क 
प्रस्यश्रों मशत्रि 'घट:, पढ़: इत्यादि भंदकी प्रतोति होती हुई जाते पहना 
है, किस्तु वह मिध्या है, अविशाक़े द्वारा वैसा श्रतीत होता हैं। यथार्यतः 
यह गत्ताइपसे पुबत पदा्धोंगा हो बोषक है । अतः संविकत्पक प्रत्यक्ष भी 
रात्ता मात्रा साधक है। और यह सत्ता परमद्रह्मश्प ही है। अनुमान 
भी सातावा ही शापक हैं। बह इस प्रशार हैं--दिपि ही वस्तु है, १रोडि 
वह प्रश्ेय हैँ और चूँकि प्रमाणोंकी विषयभुत वस्टुकों प्रमेय माना गये हैं, 
अतः सभी प्रमाण विधि ( भाव ) को ही विषय करलेम प्रदत्त होते हैँ । 
मीमांसकोंके द्वारा स्वोइृत अमाव सासका कोई प्रमाण नद्ों हैं, अपोकि 
उसका विपयमूत अमाव कोई वस्तु हो नही है । अतएव विधि हो बरतु है 
भौर वही प्रमेय हैं । एक बत्य अनुमागसे भी विधिलतलरी ही सिद्धि होती 
१. देखिए, सी० श/० प्रत्यक्ष सू० छोक १२० हपा यहाँ 'त्रमाण- 
अ्रमेयकलिका! शष्ट ३७ । 
देसिए, सह्लसि० तकपाद छोक ३ तथा प्रहतुद गनन्‍्ष एए ३७ । 
३. देरिएए, प्रस्तुत अन्य पृष्ट ३७ | 
४. देखिए, सी० छो+ एू० ४७८ तथा प्रस्तुद अन्य पू० हैक । 
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हैं । वह अनुमान यह हँ--'ग्राम, उद्यान आदि पदार्य श्रतिभासके अन्तर्गत 
है, क्योंकि वे प्रतिमासमान होते है । जैसे प्रतिमासका अपना स्वरूप ॥// 
और प्रतिमाम स्वयं परमत्रह्म हैं। आगम-वाबंप भी उस्रीके प्रतिपादक 
है । उनमें स्पष्टटया कहा गया है कि “जो हो चुका, हो रहा है और होगा, 
वह सब पुरुष (परमद्रह्म) ही है ॥) जिस प्रकार विशुद्ध आकाशकों विमिर» 
रोगी अनेक अ्रकारकी चित्र-विचित्र रेखाओंसे खबित ओर चित्रित देखता 
है उम्ती तरह अविद्याके कारण यह निर्मछ एवं निविकार ब्रढ्मा अनेक प्रकारके 
देश, काठ और आकारके मेदोंसे युक्ठ, कलुपताकों प्राप्तको तरह प्रतीत 
द्ोता है 
यही ब्रह्म समस्त विश्वकी उत्पत्तिमं उसी तरह कारण है जिस 
तरह मकड़ी अपने जालेमें, चन्द्रकान्तमणि जलमें और बट अपने विभिन्न 
कारण होते है । जितने भेदात्मक परिणमन दिखायी देते हैं उन 
सवमें उम्ती प्रकार संद्रंपका अस्वय विद्यमान हैं जिस प्रकार घट, घटो, 
मराव आई मिट्टोके परियासो्मे मिट्टोका अस्वय ह्पष्ट देखा जाता हैं। 
अतः परमबह्म हो प्रमाथका विषय हँ--प्रमेय हैं । 
4. पुरुष एव्ेई सर्व यदूसू्त यश्व साब्यम्‌। 
--+ककू सं० म० ३०, सू० ८०, क्रू० २। 
२. यथा विद्युदमाकाश्ं तिमिरोपप्लुतो जनः । 
संकीर्णमित्र मात्रामिश्रित्रामिरभिमन्यते ॥ 
तथेदममर्त अद्य निर्विवारमविद्यया । 
कलुपत्वमिवाप्क सेदरूप श्रपश्यति ता 
“-यडइदा० मा० बा० ३, ५, ४३-४४ | 
३. ऊर्षनाम इबशिनां चन्द्कानत इवाम्मसाम्‌ ! 
प्ररोद्चाणामिव प्छक्ष; स हेतु: सर्वजन्मितास, ॥! 
--उदूछव प्रमेयक० ए० ६७ १ 








इसके अतिरिक्त भह परत होता है कि ग्देत ब्रह्म अमाणसिद्ध है या 
नही ? यदि प्रमाणसिद्ध है तो अमाणसे सिद्ध करनेसे पूर्व बह साध्य-कोटिमें 
हगा ओर प्रमाण पाधन-कोटिमें, और उत हालतमें साम्य-साधन- 

घ 


हो सकती है। यदि अद्वैत ब्रह्म अमाणसे पिद्ध नही है, फिर भी बह 
स्वीकार किया जाता हैं तो ैवजरादियोंका ईतत भी क्यो न भाना जाय । 


अतुमानसे ब्रद्मको सिद्धि करनेपर पक्ष, हेजु, दृष्टान्त और साध्यका 
दे अवद्य स्वीकार करना पड़ेया, क्योकि उनके बिना अनुमान नहीं बनता 
| और उस दशामे चही द्वैतका श्रसंग आहा है । ऊपर बिन दो अनुमानों- 
! उल्लेख किया गया है वे दोनों अनुमान भो निदोच नही है । श्रम्नेयत्व 
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हेतु कालात्ययापदिष्ट है, क्योंकि 'विधि हो वस्तु है! यह पक्ष प्रत्यक्वाधित 
हैं। प्रत्यक्षासे निषेध भी प्रतोत होता हैं। अ्रतिमासमानत्व हेतु भी सदोष 
है, क्योंकि ग्राम, उद्यान आदि पदाय॑ प्रतिमासके विषय हैं, स्वर्य प्रतिभास 
हीं हैं। जैसे दीपक आदि प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाछे घटादि पदार्थ 
प्रकाझमे मिन्न अपनी स्व॒तस्त्र सता रखते हैं और उतमें प्रकाश्य-प्रकाशक- 
भाव हू उसो तरह प्रतिमास तथा प्रतिमस्य-पदायोगे प्रतिमास्य-प्रतिभासक- 
भाव हैं । दोनोंको एक सहा कदापि नहों हो सकती । 
आगम-बावयोंसे दर हाकी छिंद्ि साननेपर यह प्रए्न होगा कि वे आग 
वावय द्रह्मसे मिन्न हैं या अभिन्न ? यदि मिन्त हैं तो अद्वत कहाँ रहा? 
और यदि अभिन्न हैं तो ब्रह्मकी तरह वे आगमन्वाक्य भो साध्य-कोटिसे 
करा जायेंगे । यदि कट्ठा जाय कि यह सब थविद्या-जन्य व्यवहार हैं और 
अविद्या अपरमार्थ है--दह परमार्य अद्व॑त ब्रह्ममें कोई बाधा नहीं पहुँचा 
सकती, तो यह कहना संयत प्रतीत नहीं होता, बयोकि अविद्या जब अपर- 
मार्य है तो उसकी आड़ लेकर धरद्ध॑त ब्रह्मकां संरक्षण नहीं किया जा 
सकता। मद: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमवाक्य ये सद यदि अपरमार्य हैं 
तो उनसे होने वाछो एकमात्र ब्रद्मको सिद्धि भी अपरमार्थ ही होगी) 
इसके साथ ही यह प्रश्न भी होता है कि वह अविदा ब्रह्मसे भिन्न है या 
अभिन्न ? यदि मिम्न है ठो ईंत प्रसक्‍त होता है। और यदि अभिन्न है तो 
वह भी द्रद्ममी तरह प्रस्मार्थ था उसझही तरह ब्रह्म भी अपरमार्थ सिद्ध 
होगा । अविद्याकों पिन्नाभिन्नादि विचारोसे रहित मानना भी उचित नहीं 
है, वर्योंकि इतरेतरामाव आदिकी तरह अवस्तु होनेपर भी बह मिन्नाभिन्नादि 
विचारोंकां विषय हो सकती है । एक बात और है। जब ब्रह्मसे मिश्न 
या अमिश्न वास्तविक अविद्या हैं ही महीं, तो आत्मश्रवण, मनन और 
निदिध्यासनद्वारा किसको निवृत्ति की जाती हैं ? 
सब प्राणी एंक हैं, खबरें श्रह्मका अंश हैं, संदको एक दृष्टिसे देखता 
चाहिए ४! आएि एक प्रकारको भावना है ओर तत्वज्ञान द्सरी दात है । 


पमाणप्रमेबकलिकासे यही अनेकान्त-्दाष्ट अस्तुत की गयो है और सप्त- 
भज्जीपरक्रियाद्ारा उसे सिद्ध किया गया + 
) पक्तव्यायक्तब्यततत्व- 

बोद तत्व ( स्वरक्षणात्मक वस्तु ) को अवक्तब्य मानते हैं । उनका 
कहना है कि विकल्प ओर शब्द दोनों ही अनर्थजन्य हैं. और इसलिए बे 
अर्थको विषय नहीं करते ६। उनके द्वारा तो बेवछ विवक्षः अथवा अस्या- 

त्र कहा जाता है । अर्थ उनके द्वारा अभिहित नहीं होता ।' बह 
केवल मिविकल्पक पत्यक्षका विषय है । पब्द अवस्तु है और अर्थ वस्तु 


हैं तब घब्दके दारा अर्थ ( स्वलक्षणा्मक तत्त्व 2 बसे वाच्य हो सकता हैं ? 
अतएव तत्त्व अवक्तव्य है + 2 ७५००४ 380 
« बीद्धोंकी यह मान्यता स्पष्टतया स्ववचन-वाधित है । जब तत्त्व 
भव्रक्‍त्ब्य है तो “मववतब्य' छब्दके दादा भी उसका कथन नहीं किया जा 
सकता हैं। यदि उसे “अवक्तव्प! शब्दके हारा “अवकतव्या #हा जाता है तो 
नि 


और तक बुद्धके उपदेश तथा कविलके उपदेश्षमें - कोई अन्दर नहीं रह 
पीसरे, यदि पेस्तु और वरतु-घर्म सभी - अवक्तब्य है तो पब्दोंका प्रयोग 
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किये लिए दिया एश्ता है? आइइर्य है रि शब्दोंद्वारा जो गहा जाता है 
बढ अदस्तु है. और जो वस्तु है वह उनके द्वारा कदी नहीं जोगी । एसी 
रिवतियें झब्द-प्रयोग बिना दूसरोंदो वस्तु-प्रठिषत्ति दंसे करायी जा सस्ती 
है? बपोहि पराप-प्रतिय्तिका एकमात्र सापन झब्द हो है और ये अर्थ- 
ब्रतिपादक हैं नहीं ॥ अन्दतोगस्दा बुद्धधी सब देशना निरधक शिद्ध होती 
है। अत: दूगरों ( डिनेयजनों ) को बससु-द्नतिपत्तिकरानेके लिए दाग्दोंशा 
प्रयोग आवश्यक ई और उतहें वस्तुबा द्रतिपादक मानसा घादिएं 

अपि भर, वास्तविक तास्वादिन्वरिस्पाददप कारणमे उत्पन्न होने बाठे 
धम्द अवहतु में से बडे जा सपते हैं ? अतः शब्द वस्तु है और अं मो वस्तु 
हैं कया दोतोंमे बाब्यन्वाबड़ गम्दन्प मौजूद है। इसके साथ ही शस्दोसे 
सर्यकों प्रतिपादद करनेरी स्वामाविर योग्यता और संरेत-दकित भी दि- 
मान हू। अत घब्द बसतुके प्रतिपादक है । श्समे स्पष्ट है कि तस्‍्व अब 
महस्प नहीं हैं, विग्तु धब्दोंद्वारा वह वरकतम्य हैं। नरेद्मेनने इस सम्बन्धी 
भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए र्वामों समत्तभद्र मादि आक्ार्योके 
दचतोदवारा पुदवाके शाप समर्थन विया है कि बरतु जिस प्रवार प्रमाण 
द्वारा प्रवेव हैँ. उसी प्रदार बह धम्देंद्वारा वश्वस्य भी हँ--दयनों-दारा 
झयदा प्रतिपादत भी दिया जाता है । 





( ऊछ ) सामान्य-विशेषास्मक भरमेय-सिद्धि + 

उपरके विवेषयमे हम इस लिष्कपपर पटुंचते हैं कि प्रमेए--प्रमाणफा 
विषय सामास्यविश्येपास्मक, द्रब्यपर्यायात्पक, भेदामेंदास्मक एवं भागा" 
आवाहमक वस्तु ई | प्रमा इसी प्रकारणों जत्यन्तर वरतुको विषय करता 
है। इस प्रकार श्रतीति-खिद अस्तुतों स्व्रीकार करनेमे विरोध, वैयपिकरण्य 
आदि बोर्ड दोष नहीं है । समन्तभद्र, सिड़सेस, धवुछूडू, विद्यानम्द घादि 
सुग-प्रतिनिधि जैन विद्वानोने यूकिति-धमाण-ूरस्मर प्रमेयफों सामास्यविश्ेषा 
हुमक सिद्ध करके अनेदान्तवादकी प्रदिष्टा टी है। विद्धसेनका सस्मतिराक 





हर] प्रभाणप्रमेयकलिका 


तो इसका बद्वितीय प्रतिनिधि ग्रत्व है। नरेच्रतेवते एकान्तनवादोंकी समीक्षा 

करते हुए अनेकान्तवादकी अतिसश्षेप्र्म सुस्द्र स्थापना की है. और इस 

तरह उतहोने पृर्वंवरम्पराका विशदीकरण करके उत्तका समर्धव किया हैं । 
इस तरह यह ग्रस्थका आम्यन्तर प्रमेय-परिचय है । 


२. भन्‍्यकार। 
( के ) प्रन्थकर्ताका परिसय + 
ग्रन्थके बाह्य और आम्यन्तर स्वरूपपर विद्यार करनेके बाद अब उराके 
कर्तोके सम्बन्धमें विचार किया जाता हैं। 
प्रन्षके अम्तमं एक समात्ति-युष्पिका-्वागय उपलब्ध होता हैं और जो 
इस प्रकार हैं: 
'इुति क्लोनरेस्द्रसेनविरथिताप्रमाणप्रमेथकाॉलका समाप्ता ।? 
इस पृष्पिका-बाक्पमें इस रचनाकों 'श्ीनरेद्सेन-्ारा रचित” स्पष्ट 
बहझापा पा है । लत: इतना हो निश्चित है कि इके कर्ता ध्रीलरेद्रऐेज 
हैं! अब केवल प्रश्न यह रह जाता है कि ये नरेद्रसेठ कोन-से मरेग्दसेन 
हैं और उतका समय, व्यक्तित्व एवं कार्य क्या है, क्योकि जैन साहित्यमे 
नरेग्रपेन नामके अनेक विद्वानोंके उल्लेख मिलते हैं 
(खत ) नरेम्द्रसेन नामके अनेक विद्वान 
१. एक नरेद्धसेव तो थे हैं, जिनका उल्लेख आचार्य बादिराणने 
किया है। वह उल्लेख निम्न प्रकार है: 
विधानन्दमनन्तपीय॑-सुख्व भ्रीपूज्यपादं दपा- 
वाले सन्मतिसाररं कनकसेनाराध्यमम्युच्ममी ॥ 
शुद्यश्षीतिनरेन्द्सेनमकूलक वादिराज॑ सदा 
श्रीमसस्वामिसमस्तमद्भमतुर्ल पन्‍्दे भिनेस्द सुदा ॥ 
>+म्पायवि० दि० अन्तिम प्रशस्ति, इलोक २३ 
इन नरेन्द्रसेनके शरेमें इस प्रशस्ति-पथ या दूसरे साथनोंठे कोई विशेष 
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परिचय प्राप्त नहीं होता । गदिराजओे इस उल्छेखपरसे इतना ही ज्ञात 
होवा हैं कि ये मरेखसेत उनके पूर्वदर्ती है और बे काफ़ी प्रमावधालों रहे 
हैं। आइचर्य नहीं कि वादिराज उनसे उपहृत भी हुए हो और इसलिए 
उन्होंने विद्यानग्द, अनन्ठवोयं, पूज्यगाद, दयापाछ, सन्‍्मतिसागर, कनकसेन, 
अकलद्/ु और स्वामी समनन्‍्त्रमद जैसे समर्य आचार्योको श्रेणोम श्रद्धा साय 
उनका नामोल्छे् किया है. और उन्हें निर्देध नोति ( चारित्र ) का पालक 
बड़ा है। वादिराजक्रा समय ग्कसंवत्‌ ९४७ ( ई० १०२५ ) है। अतः 
ये नरेद्रमन शक्सं० ९४७ से पूर्व हो गये हूँ । 
२. दूसरे नरेद्सेन वे है, जिनकी गृणस्तुति मह्लिपेश मूरिने सांग» 
कुमारचरित! की अन्तिम प्रश्मस्तिमे इस प्रद्यर वी है : 
सस्यानुजश्रारूरिप्रदृत्ति: प्रक्यावडीर्तिमुंदि पुण्यमूतिः । 
नरेख्द्रसेनों जितवादिसेनों विज्ञावतस्‍्तों जितकामसूत्रः ॥0ा 
मल्डिपेणने इन नरेस्दसेनकों यहाँ जितसेनका अनुज बवलाया है और 
उन्हें उज्ज्वछ चरित्रक्षा घारक, प्रद्यावक्रोति, पृष्यमृति, वादिविजेया, तत्तञ् 
एवं वामब्रिययीे रुपमें वर्णित विया हैं) इसी प्रश्नर्ितिके पियें पद्मे' 
उम्होने अपनेक्ों उनका शिष्य भी प्रकट क्रिया हैं। भारतीकल्प, वाम- 
चाण्डाछ्रोकल्पस, उवालिनोअल्प, भैरवष्श्चावतीकल्प सटीक और महापुराण 
इत प्रस्थीकी भी इन्होंने रचना की है और इन प्रस्थोंद्ी प्रशस्तियोमे 
झत्होंने अपनेक्ो कमससेनवा प्रश्रिष्य और जिनसेनका प्लिप्य बतलाया 











4 देखिए, पाश्यनाथचरितकोी अम्तिम प्रशस्ति । 
२. तच्छिष्यों ब्रिवुधाप्रभोगुुणनिधि: श्रोमछियेणाहयः । 
संजातः सकछागमेपु निषुणों वाग्देवरतालदतिः एक 
३. देम्िए, प्रश्स्तिसंप्रद प्स्ठावना एर० ६१ ( बीरसेवामन्दिर, 
दिल्ली संस्करण )॥ 
७. घादिराजने भी एक कनकसेनकां उस्लेस किया हैं, जो ऊपर 


व प्रमाण्प्रमेयकलिश 





है । असम्भव नहीं कि जिनसेन और उनके अनुज नरेंद्रशीन दोनों म| 
पेणके गुद रहे हॉ--दोनोस उन्होंते मिश्न-मिन्त विपयों था एक विषयका 
अध्ययव किया हो ॥ मल्लिपेण सकछाग्रमवेदी, मम्जवादमें निषृण और 
उभय ( प्राकृत-संस्कृत )>भाषा विश थे। महापुराणवी प्रशल्ष्दिप्त इम्होंने 
जपना समय शकसंवत्‌ ९६९ (६० १०४७ ) दिया हैं । वादिराज और 
मह्छिषेण दोनों प्रायः रामझालीन विद्यान्‌ दँ--उनके समयमें सिर्फ बाईस 
वर्षका अन्तर है। अतः मेरा अनुमान है कि जिन नरेंद्रसनत्रा उल्लेख 
बादिराजने किया है उन्हीं नरेस्टो ल्दपेणने किया हैँ । यदि यह 
अनुमान ठीक दो, तो प्रपम नं०के नरेन्द्ररोव और ये डिदीय मं०के नरेख्द- 
सेन दोनो मिश्न नहीं हैँ--अभिश्न ही हैं । 

३, तोसरे नरेख्सेन “मिद्धास्वसारसंप्रद! भर “प्रतिष्टादीपक'के कर्ता 
है, जो अपनेकी इन प्रत्योंकी अन्तिम समाप्ति-पुष्पिकामोंम 'पर्दिताचार्य 
की उपाधिस भूषित प्रकट करते है । इनके उल्लेख तिभ्न प्रकार है 

श्रीबीरसेनस्य गुणादिसेनी जातठः मुशिष्यो गुणिनों विश्ञेप्यः | 

शिष्यस्तदीयो$जनि चारबचिसतः सदहणिवित्ती३% नरेंस्द्रसेतः ॥ 
आुष्परमा-निऊटवर्तिनि काल्योगे नष्टे जिनेन्द्रशियवत्मंनि यो वभूप। 














आधुरा हईं। जान पढ़ता है कि ये कनक्सेन और वादिराजद्वारा 
डल्लिसित कतफस्लेन दौनों शक हैं 3 

$, देस्स्ण, इन प्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ श्रथवा उभ्द प्रशस्विसंग्रद 
घू० १शे४। 

२. (क) “इति श्रीसिद्धान्तसाससंग्रदे पण्डिताचार्यनरेस्द्रसेनाचार्य- 
विरुचिते द्वादशीध्ध्यायः । समाप्तो5यं सिद्धान्तसारसं प्रहः ४ 

-+सि. सा. सं., जीबराज जैन प्रन्थमाला, सोलापुर संस्करण | 
(स) 'इति श्रोपण्ठिताचार्य श्रीनरेस्द्र सेनाचाय विरचित+ प्रतिष्ादीपकः ।! 

“-देसिए, उपयुक्त सिं, सा. सं. अस्ता, ४, ३१॥ 


प्रस्तावना थ 


आचायनामनिरतो:5द्र मरेन्ट्रसेकस्तेनेदसायमबचों विश निवदम्‌ ह 
++सिद्धान्तसा० परद्य० छोक ९३, ९५३ 
इन उल्लेद्षोमें इन नरेंस्द्रसेदने अपनेको वोरसेनका प्रशिष्य और गुण- 
सेनका श्विष्य वक्‍्या हैं। पर इन्होंने अपने समयक्ता कोई कहाँ निर्देश 
नहीं किया । हाँ, जयमेनके घर्मरलाकरके आधारपर इसका अग्तित्व-काछ 
बिक्रमको १४वीं शताब्दी ( २१५६५-११८० ) समझा जाता हे » अयोकि 
जय्रेनके यर्मरतताकरकी प्रश्नस्तिमें दो गयी गुर्वावल्ली तथा नरेख्सेनके 
मिद्धास्तसारसंग्रदको प्रशस्तिमें उल्लिखित गृवविछी दोनों प्रायः समान है । 
और उनसे ज्ञात होता हैं कि ये दोनों आचार्य एक हीं गुरुपरम्परामें हुए 
हैं और नरेन्द्रसेत जयसेनकों चोयी पीढ़ीके विद्वान हैं। वे दोनों गुवविल्ी 
यहाँ दी जाती हैं : 
अर्मरत्नाकरमें उल्लिखित गुवविद्ली --- 
घर्मतेन 


दान्तिषण 


गोपसेन 


अात्सेत 


जयमेन 





4. देसिए, प्रश. से. प्रस्ता. ए. ५३ तथा सिं. सा, सें. प्रस्ता, ए. ९३ 

२. जयसैनने घमरबाकरका रचता-काल इसी प्रन्थमें निम्न प्रकार 
दिया ई : 

थाणे खिय-ब्योम सोम -मिते ( १०५५ ) संवत्परे शुमे। 

ग्रन्थोर्ष्य॑ सिद्धतां यातः संब(छोदीकरदाटके ता 

३. देखिए, प्रशस्विसं० पर. ३३ 


222. अमाणप्रमेयकदिक 


गियारागारमंग्रदमे दो गयी गुवावस 
पमंमेन 
धानिपेध 
गोररेन 
भावमेन 


जयगन 


बद्ममरेन 


थोरगेत 
गुधवस 
मरेद्रस्तेन 
अतः जयमेनकों लौवो पोड़ोमें होनेवारै दे नरेजमेन यदि जयगेनमे, 
जिनका सगय दि, से, १०५५ निरिषत है, १००-१२५ सो-सवाशों वर्ष 
बाद होते है तो इन नदेख्मेनक्ा समय वि. सं, ११५५-१ १८० हे छग- 
भेग शिउ होता ६। थे मरेद्रयेन मेदाय॑ (मेतायं) मामके दगाई गषणपरके 
नामपर प्रगिद्ध मैदपराउ--मेशह भूमिके असमंय 'स्पदयागढ़ ' प्रदेशने निडछे 
लाइवागइसंध'फे विद्वान्‌ थे। और उपयुक्त दोनों नरेंद्रगेनोने प्रिप्न एवं 
उत्त रकर्तों हैं । 
४. चौथे नरेद्रसतेन दे है, (३ उस्लेस पड़े 'छाइयागढ़- 
हैं, जिनव्रा उस्हेस वाष्यामंपड़े 'छलाइपागढ 





$. देखिए, यही अगस्तिषंन पू० १०३, 4०४ | 
२, देखिए, यही प्रशस्ति सब चू० १०३, ३१०४ 


क्रश्ल्प्श रू 


कक ड अर इतइत ३ हरा) शान 5 औरन रहिए | आगा इदिदान्मपढ हपहे 
डक ४ 00५४३ टुकि्ड्ु द8चकत ब१4३ बा१ल #परे शक ये 7६2 
[कि 2० । है चरू३ हैक सइचश से टलर हे कट जरी ये (९ १०१४ ४१ रुक 
लाई! कादफी है; १६१ है इक इपृटर हकन्प रुक फेल इुचे हु९- 
पृइच्य-ह हजचर हद हैव इदार |: 


डरे पदेर ( 4६१2 १७ ४४० लक हट). 3 
अिहण्की 44 क१द# 7 /३707/क१०) | 
उीवडहरेक 4 है द्राएइश१र०९१३+ + 


परत 24 ( र७४#5३ हैं (३7४४ 7६९ 7१॥१४८ 6 ककाइएए/! $ 


शी] 


के पटक 
एच बट जच रे #॥ हल है (4 दे व कटफय कडडहर इश ९ 
शमी: के ।+ ६४ इरत कह १8 सटे इटन्‍कर्थो छेहतीभ्णा 


3. एल डे समतरैता?वमेंर धमाय थक पजश रजत सूकक लिल्च 
अजरेड्ट्रपिजरर 4िििविलकलक धधुप्ब्चर/पश्टारप स्कीम 
गजल इत्त्वाहशई धलिकप्टुअपििककर 4 

औौ« धू7ढ छग्7 ९९४ ६ ६५३ ६? (२१ हैक + 

3. & ४ हपकक शातल शव धुड हि इॉलिए अगर के झुक बब्विय 
जाधव टीजर ई:१, भर्टकओ धुतप्त थे 4 इगरि हु शुति का 
आदुपड इज] कर्र्टिर, हू) मिश्रफरपास्‍च्जों के स्पडनविर $िंद़े आाने। 
कह हक दुशर कि पापी किट कै का शिते जे $ इइ ब्याज श९ दि 
शच सदन ६ झुडिये) इक भइाार्द-ये हैं।उे हे, एृरत्पें द रही? 


हक, प्रभाणप्रमेयकल्रि 
में! जाकर आशय छेना उड़ा था। परन्तु इसमे किसी भी विद्वानूके समयक्रा 
उल्लेख न होनेसे उसपरसे इन नरेव्रसेनके समयका निर्धारण करना बड़ा 
कठिन हैं। पर हाँ, आगे हम रतत्रयपूजा! के कर्ता नरेद्धसेनका उल्लेख 
करेंगे, उसपरसे इनके समयपर कुछ प्रकाश पड़ता है । ये पद्मसेन-सिष्य 
भरेच्रसेन ऊपर चचित हुए प्रथम ओर दितीय नम्बरके जिनसेन-अनुज 
गरेंद्रमेन तथा तीगरे नम्बरके गुणसेन-शिप्य नरेद्रसेनस स्पष्ठक: भिन्न और 
5 धाँचवें नरेद्ररोन वे है, जिनका उल्लेख 'बोतरागस्तोग्र'में उसके 
कर्ता द्वारा हुआ है। इस स्तोजमे प्रससेनका भी उल्लेख है और ये दोनों 
विद्वान्‌ स्तोषकर्ताके दारा गुरुखूपसे स्मृत हैए जान पड़ते हैं । श्रद्धेय प्डित 
चुंगलकिशोरणी मुत्तारते ईस॑ स्तोग्रके आठवें पद्म आये हैए 'कल्याण- 
की्ि-चिताइ+य-कत्पदृक्षम्‌ * पदपरसे उद्दे कल्याणकीतिकी रचना 
अनुमानित किया है ।* स्तोश्रमें उल्लिखित ये पश्चसेन और नरेन्ररोन उपयुक्त 
लाडवागहगच्छ' को 'ह्टावछोम गुह-भिप्यके झूपे वर्णित प्मसेव और 


६. छठे नरेद्रपेन “रत्नअयपूजा! ( रांस्कृत 2 के कर्ता हैं, जिन्होंने इसी 
शेशाके पुरिषका-वावयोमे 'श्रोाइवागड्टोयपण्डिताचार्य नरेस््सेन के र्पमे 
पता उल्ले् किया है। इसका एक पुष्पिका-वाक्य यह है : 


१. इस गच्छके बारेमे सोज होना चाहिए। 

३. “धरीजनसूरि-विनत-कऋम-पत्मसेन हेला-विनिदं लित -मोह-नरेस्द्रसे- 
म्‌' । --अनेकान्त बर्ष 49 किरण ६-७, भ्रष्ट २३३। 

है. देसि, बढ़ी अमेकान्त चर ८; किरण ६-७, पृष्ट २३३। 

४. देखिए, स० संप्र० घषट २५३, छेखाड ६३३।॥ 


प्ररशवना चुद 


कूल प्रोग्पदशयदीयपरिश्तायायश्रीमशरेन््ररेन-शिरविते रजप्रय- 
प्वाविधाने दर्भनवुता समाझा 
शिद्धालमारगंग्रहके बर्ता सरेखमेलकी भो परहिहतासार्य! उपायि हम 
ऊपर देख चुके हैं ओर मे रासत्रययजारे कर्ता सरेखसेन भी अपनेको 
पल्दिताधार्य प्रर्द ₹ रते है। दया ये दोनों ही रिएत्‌ू स्गइ्रशागदगणड 
में हुए है । इंगसे इन दोनोगी एक्लाकी आरस्ति हो एक्लो हैँ । पर ये दीनो 
शिद्ानू एक नहों (ै। सिद्यालसारणंग्रतके पर्चा नरेंद्रमेसने अपनी गुर- 
परम्परा स्पष्ट दी हैं मौर गृणसेनरों उन्होंने अपना गुर बताया है। परम्तु 
रानप्रयपूजाड़े काति मे अयनी गुश्यरम्यरा दी है और में गृध्मेलरी अउता 
गृद बतखाया है दोतोंके अभिन्न होतेशों हाठामे दोतोंती गृद्ासम्भरा एक 
द्ोतो घाहिए । यपाययंमें रतप्रयपूजाओ कर्ता नरेस्ट्रगेन मिद्धास्तसारसंग्रहके 
कर्या मरेदगेनसे काफी उतरवर्ती हैं मर इकद्े प्॒रसनत्रा छ्षिप्य तथा चोगे 
पु पाँच नम्यरडे नरेस्ट्रयेनोंगे अमिप्न होता बाहिए। ये तोतों तरेद्गेन 
एफ ही 'दाइवागइगष्छ! में और एक हो गाहमे हुए हैं । सरेखगेन पच्र- 
मैनके शिष्य थे और उनके अख्पम हुए, विलतु उनके पट्टापिकारी विमुदन- 
कीवि थे और विमुवतक्रोतिके पदुपर घर्मक्रोति बैठे थे । इन पर्मशोतिके 
देदगे वि० सं» १४३१ में केशरियाजीक एक मन्दिरवी प्रतिष्ठा हुई 
भी ठपा पे चर्मप्रीति पच्नतेनशों दूसरी पीडोमे हुए है। अडः घर्णीनिके 
समय वि० गं७ १४३१ में से छगपमग ५९० वर्ष कम कर दिये जानेपर पथ 
सेलवा समय बि० मं० १३८१ सम्मावित होता है और प्राय यही काखझ 
खनके शिष्य सरेस्डसेना बैठता हैं। अतः गिद्धारतमारमंग्रडके बर्ता नरेस 
सेव (वि० सं० ११५५-११८० ]) से २०००२२५ वर्ष बाद होनेवाडे 
“रल्त्रमपूजा' के कर्ता मरेगेस ( जि० र० १३६८१ ) उनसे विलकुछ 


4. देखिए, सन संत्र७ प्रष्ट २७३, स्रेपाइु ६१३३ 
२, ३. ४. देखिए, म० म॑प्र० पृष्ठ ३०३, छेरशाहू ६३५.१ 






















जू 


श्र असाणप्रसेयकलिका 


पृथ्रक्‌ और उत्तरव्तो विद्ञन्‌ सिद्ध होते है । पण्डिताचार्य'की उपाधि 

उनके प्रिश्न रहनेपर भो दोनोकी सम्मद है। उससे उनकी अनेकतामें 

कोई बाधा नही आती ॥ फलितार्ध बह हुआ कि चौथे, पँचयें ओर छठे 

ये तीनों नरेद्रपेव एक व्यक्ति है और पहले, दुसरे एवं तोसरे नरेंद्रसेनोंते 
| 


७. सातवें नरेद्रसेन दे हैं, जो धूरस्थ ( सेन ) गणके पुष्कर-गच्छको 
पण्पसुपरामे छत्रसेन ( वि० सं० १७५४७ ) के पद्चाभिकारी हैए थे! और 
जिन्होंने शकसंवत्‌ १६५२ ( बि० सं० १७८७ ) में कलमेइवर (नागपुर) 
के एक जिनमन्दिरमे ज्ञानयन्त्र' को अ्रविष्ठा करवायी थी | 

इस तरह विभिन्न नरेंद्रसेनोंके ये सात उल्लेख है, जो जैन शाहित्यमें 
सलुसन्धान करनेपर उपलब्ध हुए हैं। इनके अतिरिक्त और कोई उल्लेख 
भभीतक दृष्टिगोचर नही हुआ | हम ऊपर कह आये हैं कि पहले, और 
देधरे (जिनरेन-अनुज ) गरेच्रसेन एक ब्यवित हैं, तोसरे ( गुणसेन-शिप्य ) 
नरेन्रसेन एक व्यक्त है, चोथे, पॉवर भौर छठे (पच्सेन-शिष्य) नरेद्रसेन 
एक व्यवित है तथा सातवें ( छत्रसेन-शिष्य ) नरेखसेन एक व्यक्ति है 
४०४-+---+-++-++-. € 


१. “ध्रीमज्जैनमतते धरन्‍्दरजुते श्रीमूलसंघे बरे 
श्रीशरस्थगणे अतापसहिते सद्भूषब्न्दस्तुते । 
गच्छे पुष्करनामके सैममवत्‌ श्रीसोमसेनो गुरु: 
तय जिनसेनसन्मतिरभूत्‌ धममास्नादेदकः ॥ 4 ॥ 
तम्जोश्भूद्धि समन्‍्तभद्भगुणवत्त्‌ शास्त्रार्यपारंगतः 
तरपड्टे द्यतकंशास्प्रकुशररों ध्यानअमोदान्क्ति: । 
सद्विधादतवर्पणेकजलद: घीछव्रसेनो गुरुः 


““नरेन्द्रसेनगुरुपूजा, हर / डैद्ुत म५ संश्र० घू० ३२० । 
२. देखो, शानयंत्र-लेख, उद््‌श्त भण्संप्र० पृ २ ५, छेखाडु ६४ | 


अस्वावना भ्ज 


इस प्रकार पृथक एवं स्वंत्र व्ववितित्व रखनेवाके मरेख्द्रसन नामके चार 
विद्वानू हमारे परिचयमे बाते हैं और जो विभिन्न समयोयें पाये जाते हैं । 
जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। 
( ग ) प्रमाणप्रमेयकलिकाके कर्ता नरेन्द्रसेन 

उक्त नरेंद्धमेनोंमें प्रस्तुत प्रमाणप्रमेयकलिक्ाके कर्ता छातवें नरेंद्र 
सेन जान पड़ते है । इसमें ग्रस्थत्रा अस्तःपरोक्षण विशेष साक्षी है। उस 
परसे यह जाता जाता है कि इसके कर्ता अर्वाधोन हैं और वे तकशास्‍्त- 
कुशल छत्रसेनके शिष्य सातवें न॑० के नरेन्द्रसेन ही संभव हैं । “नरेद्सेन< 
गुरुन्पूजा में, जो एक सुन्दर संस्कृत-रचना है और जिममें नरेन्धसेवकों गुण 
रतुत्ति एवं यशोगान किया गया है, इनके गुद छत्रसेतकों 'तर्कशास्प्रकुशल/ 
तथा दादागुद समस्तभद्रकों भास्वरार्यवारंगत” बढ़ा गया है!। इससे 
बिदित होता हैं कि ये छत्रसेन-शिष्य एवं शमस्तभद्र-प्रशिष्य नरेंद्सेन भी 
हुकशएकी तथा ारशार्थ-निपुण! अदष्य रहे होडे । हुणारी इस संजाव- 
माकी पुष्टि इनके एक शिष्य अजुनसुत सोयराद्द्वारा शक संवत्‌ु १६७३ 
( बिं० सं० १८०८ ) में रचे गये “कंछास-छप्पय से हो जातो है, जिसमें 
अर्जुतसुव सोयराने नरेन्द्रसेनकों वादविजेदा' ( शास्तार्थी ) और सूर्यके 
समान 'त्ेजस्वी” बतराया है ) प्रमाणप्रमेयकलिका इन्हीं छत्रसेन-श्िप्य 
नरेन्द्रसेनकी रचना होनो चाहिए। 





$. देखिए, म० संप्र० ए० २०, लेसाइ ६६॥ 
२, ३. “तस पढ्टे सुसकारनाम अद्दारक जानो | 
नरेन्द्रसेन पद्चथार तेज मातंद बरगनों ॥ 
ज्ञीती बाद पवित्र नंगर चंपापुर माह । 
करियो जिनप्रासाद ध्वज्ञा गयने जड़ सोष्टे ॥२६४) 





च्ड अमाणप्रमेयछलिका 


(ध) नरेन्द्रसेनकों सुरूशिप्य-परस्परा + 
(१) गुरु्परस्परा ३ 
इन मरेन्द्रसेनशेः ढ्वारा सूरतके आदिनाथ चैत्यालयम रहते हुए वि० 
सं० १७९०मे प्रतिलिपि को गयी 'यशोधरचरित' की प्रतिमें तथा “नरेंद्र 
सेनगुरु-पूजा' में इसकी गुरु-परम्परा निम्न प्रकार पाणे जाती है; 
सोमसेन ( अभिनत्र सोमसेन ) 


जिनसेन 


समन्तमद्र 
] 


छप्सेन 


नरेन्द्रसेत ५ 

फाष्ठासंघन्मन्दिर, अंजनगाँवकी विरुदावछीम जो विल्तृत गुर 
परम्परा मिलती है उसमे उक्त नामोंके अतिरिक्त सोपसेनए्रे पूर्व गुणभद् 
वीरसेन, श्रुववीर, माणिवयसेन, गुणसन, लक्ष्मीसेन, सोमसेन ( प्रथम ) 
माणिक्यमेन ( द्वितीय ), गृणमद्र ( द्वितीय )के भी नाम दिये गये है और 
उन सोमसेनका “असिनव सोमसेन'के सामसे उल्लेख है । विरदावली: 
मरेन्द्रसेनके बाद उनके पट्पर बैठनेवाले शान्तिसितका भी निर्देश हैं। इस 
तीनों आवारोसे सिद्ध हैं कि इत नरेच्रसेनके साक्षात्‌ गुह छश्तेन और 
दादागुरु समस्तभद्र थे। 
(२) शिप्प-परम्परा : 

इन नरेख्सेनके दो श्षिप्योके नाम मिलते हैं। एक तो उपर्युल्लिश्षित 
३. देखिपु, स० संप्रक् ए० २०, लेखोक ६७ तथा ६६ ॥ 
३, देसिए्‌, चद्दी ए० २३, छेसांक ७६ | 


परतावना ९ 


दाम्तिमेस है, जो उनके पट्टापिशारों हुए थे ॥ और दूगरे अर्ुनमुत सोयरा 
हैं, जिकति '$झास-एप्पय' बनाया है और डिसमें उन्होंने अपने गृद 
मरेखगेसको अम्पापुरन्यावाब। मो दर्शन किया हैं। ये अजुनसुत सोयरा 
गहस्प माडूम होते है ॥ किस्तु शालितेन उनके दद्मापिकारी भद्वारश-शिष्य 
थे। नरेस्द्रसेनगुए-पूज़ा के बर्चा यदि इन दोनोंगे मिन्न है. तो नरेद्रसे 
एक तोसरे मो द्धिप्प रहे, जिखोंने उक्त पूजा हिसी है । घान्तिसेनवी एक 
विध्या शिशरधों मामदी मायितां थों, शिनड़ा उस्देशा इस्हीं आवियाक शिष्य 
बना रंगीशसले /० १८१६ में छिसो 'डरिवंस रास'कों प्रतिसे दिया है । 
(ड) नरेन्द्रसनका समय : 

गरेखमेनका समय प्रायः सुनिदिषत हू इस्होंने विर ग० १७८७ में 
पूर्वोन्िडिखितव झानयस्प्र'दी प्रदिष्टा शरदादी थी और वि० सं० १३९० 
में पृणदलारे पशोपरचरितिकी प्रतिद्धिदि स्वर्ण बी थी। धत; इतह़ा 
हमय वि० सं० १७८७-१७९०, ६० गन्‌ १७३०-१७३३ है। 
( थे) नरेन्द्रसेनका स्यपितत्व और कार्य : 

में नरेग्ट्रतेन एक प्रमावणादी मट्टारक दिद्ानू थे। हलने प्रभावशा 
गयो अधिक परिषायक 'कडास-एप्पय'शा वह उस्लेस हैं, जिगप्े उन्हें 
*चंपापुर' मगरमें हुए एक 'बादका जिजेशा!' शहा गया है. और तेजरिवा 
में 'सासंक' कषयाया धया है। मरेखतेनने बड़े वादावरणरों प्रभावित कर 
यहाँ जिनमन्दिरका निर्माण कराया था, जिगयों घ्यशा गगनमें फुदूरा रही 
थो।' दगके एक शिश्यने इसके प्रमाव ओर गुद-मकितये प्रेरित होकर रात 
में 'नरेस्द्रसेनगुए-तूज़ा' लिसी है, जिगता उल्हेत हम उपर कर आगेईी 
इगसे रपष्ट है वि सरेटगेल एक यशस्वी, प्रभाव और शास्बायनिपुण 


$. ३, देशिए, वर्दी ए० ६२,२३१, स्वेमांह ७३,६९। 
है ए, भ्रद्दी ए० ३१, २१, खेरगंड ७३, ६९। 
४. देखिए , इसी प्रम्थडी प्रस्ताइना एष्ट ५३ का पृलडिपण तर 














$० प्रमाणप्रमेयकलिका 


विद्ान्‌ ये तथा धास्क्अतिक एवं घायन-प्रमादी कार्मोरें वे अग्रगष्य रहते थे। 
इन्होने जो उस्टेपनीय पार्य डिये हैँ वे निस्‍्ल प्रकार है : 

१, भस्तुत अमाणप्रमेघकलिका” की रचना ) 

२, तल्वगलीन पुरानी हिन्दोमें 'पाइेनाथपूजं तथा बृपममाधपालणा' 
इन दो जतोपमोगी “मेविफपूर्ण! रचनाओंका निर्माण । में दोनों रचनाएँ अत्र* 
काशित है और हमें उपलब्ध नहीं हो सकी ॥ कतः उनके राम्मन्प्में विशेष 
प्रकाश नहीं डाला जा सरा | 

३, फलमैश्दर (नागपुर ) के शितह्न्दिरम इन्होंने थ्रोगोपाकृूजी 
गंगरडाके द्वारा एक 'शञानयस्त्र' को प्रतिष्दा करवादी ! 

४. सूरतके आदिनाय चैत्पाठयमें रहकर पुप्पदन्तके 'यशोपरचरिस! को 
एक भ्रति लिसी, जिंससे इनके धास्त्र-छेसनकी विशेष भ्रवृत्ति जानी जाती हैं। 

इस तरह साहित्य, संस्कृति और शासन-प्र भावनाके शेष में इन्होंने भनेक 
कार्य किये हैं । इस कार्योंपे उनको साहिरियिक एवं सांस्दृतिक लगन, अभि 
झकि, भधरद्धा, दिद्वत्ता कौर जापनअरमावनाके भ्रति विशेष अनुशर्भ प्रकट 
होता है ) ये ताकिक और थ्रद्धालु दोनों थे । 


उपसंदार 
प्रस्तुत प्रन्य॒ और उसके कर्ताके सम्बन्धर्मं जो ऊपर विचार किया 
गया है उसमें प्रत्थकी अन्त:साक्षी और दूसरे साहित्यिक उल्लेख हैं। उन्हीके 
प्रकाशमें उक्त निष्कर्ष निकाछे गये हैं। आशा हैं उनसे एक अभिनव 
ग्रत्थ और ग्रन्यकारके वारेमें कुछ जावकारी सामने आवेगी । 


२, अक्तूबर १९६३ : साँधी-जयन्ती 
काशी हिन्दू विश्ववियाल्य, -+दरवारोछाछ कफोठिया 
चाराणसी, 


विपय-सूची 





विपयाई बृष्ठादाः 
मड्जूदाघरणम्‌ र्‌ 
तस्व-जिशासा श्न३े 
१, प्रमाणवत्तपरीचा ४-१८ 
( मे ) प्रमास्रामिमहस्य शात्‌स्पादारस्य प्रामाण्य- 

परोक्षणम, ४६ 

जशातू्ायरों निन्नोपमप्रों वा ४ 

भरे मंदस्पासिदिः कं 

गे अियारमभो:क्रियारमरों वा कु 

शिपारपपरओ दा किया:यि भिन्ना अमिश्ना था के 
अशिप्रास्मप सये बदमसों स्थायारों नाप ५ 

अमिप्रर्वे शु तपोरेत रुपवायततिः क 

बुनरच्यमों विः्योतिस्यों बा ह। 
विश्सावे:र्षकिया शाग्मद. हट 

अनित्यररे बोलादब गा रघामावः है 


धाश्मत उत्पाशरारणत्ताम्पूपगमे हम्प निष्पस्‍्देल 


पृदबदरपशियानुरत्ति: 3 
( भा ) सदिय-पोगामिमताया इस्द्रियद्वसेः ध्ामाण्य- 
परोक्षणम्‌ ७-९ 


इन्दियवत्ते रचेतनर्वेन हस्या अर्पद्र मित्रो गापकामसदायोगः ७ 
अनन/व॑ चेखियाणां प्रहतिपरिणामत्वात्‌ ८ 
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औनरेन्द्रसेनविरचिता 
प्रमाणप्रमेयकलिको 


[ १. प्रमाणठत्त-परीत्ता ] 
ज्यन्ति.. मिर्जिताइशेप-स्वसकास्व-नीतयः । 
सत्यत्राक्याधिया: शश्वद्विद्यानन्दा जिनेश्यरीः ॥१॥ 
[प्रमाण-अमेयद्वविव्यात्तत्त्वं विम्य प्रथम प्रमाणतरवपरीक्षा 


६ १, ननु कि तत्त्वम्‌ , तदुच्यन्तामू । यतस्तत्त्वपरिक्षामामावाक्ष 
शुद(फ्रित) सीफाछ) प्रणा|णकोटिकुटोएकप्नटाटपठे । झधघारपरिशयने 
आवेयपरिज्ञानाभायातू। अथ भवतु नाम नामतः सिद्ध किंचि- 
सत्त्तमू, यतस्तस्व॑ सामास्येनाभ्युपगम्य॒पश्चाद्विचार्यते) तत्त्व- 
सामान्ये केपांचिद्िप्रतिपत्त्माबातू । तद्विचारणायां केमचि- 
स्रमाणेन भवितव्यम्‌ , प्रमाणाधीनत्वात्ममेयस्थ । तत्नापि प्रमाण" 





१. 'आ प्रती कि नमः सिद्धेम्यः | अथ प्रमाणप्रभेयकलिका छिक्यते 
इति, 'द' प्रतो व 'अयथ प्रमाणप्रमेवककलिका लिख्यते/ इति प्रारम्मिकाश 
उपलम्मते । तदनम्तर॑ जपन्‍्तीत्यादिनिवद्धमू ॥ २. अरय॑ मजजलइछोंक: 
श्रीमदिद्यातन्दविरचिताया: प्रमाणपरीक्षाया मज्जडाचरणम्‌॥ तत एवात 
ग्रन्यवृतोदृतः । स्वीयप्रस्यारम्मे मद्भूडरूपतया निबद्धाशच॥ हे. अवेद 
विशेयमू--प्रमाणतः छिद्धेः श्रमाणानों प्रमाणान्तरसिदिप्रसंगः ।---पा० 
शझू० » २-१-१० + “ठद्विनिवृत्तेवा प्रमाणप्रिदिवत्‌.. अमेयत्तिदि/ 


इ अमाणप्रमेषरूतिका (१.६ १० 


« सथा सू० २-१-०१६॥ प्रमेयशिद्धि: प्रमाधादि / “न्सवियकार ४त 
द्रम्राणसिद्धि: परतो वा स्मात्‌ रबत एवं वा 2 मदि मचा प्रमेंगरिद्धिः 
प्रमाणाधीना एर्दव भ्रभागतिद्धिएवि. प्रमाभाखराधोना पति. हस्यान 
ध्यन्यत्‌ सम्याध्यस्यत्‌ इत्यनवस्था | अब स्वत एबं धिद्धि,, एक्मपरि पा 
प्रमाणस्य रक्त एवं सिद्धि: तथा अ्रमेयरयापि प्रमेगामत/ एवं ग्िद्िरिति 
प्रभाषण्यवस्पाकरपठ, ते घड़े /--हत्त्वापंधातिश पु०३५॥ ननु 
प्रमाणसिद्धिः प्रमाणान्तरती मदि। तदानवस्थिदिनों बरेट्रमाणाम्वैर््ण 
दूधा ।+-तप्वायंद्षो०_ पृू०. १७८। 'सिकलशूस्यवामस्ययाच्छताईपि 
प्रभाणाभाषस्प करत, मश्पत्वात्‌ ॥ हपा /ि>ताइठशृस्यवाणिनो४पि कम्दि 
प्रमाणम्‌, इष्टानिष्टयो: साधनदरपणाम्यपानुएपप्ती: में देवयतवरथा, इश्टगियेः 
अनिष्टप्रतिपेषश्य चर प्रतिप्राणि अ्रतिद्धस्वेन अशेषदादितों निर्विवादतःर 
प्रणाणान्तरापेज्षानुपप्ते: ।--हयापहु० पू० २२३ 'नतु विदेश प्रभाग 
सझावे तत्त्वह्यविशेषनिषयासिद्धि,, शानाजानसूपतयां तंत्र बादिनां 
विप्रतिपत्ती: ।--स्पापकु७ भू २३॥ विभिश्नवादिमिर्यानि प्रमाणणशणार 
ब्यम्युपपतानि तानीत्वपु--तत्र सांदिषा:--प्रमोयतेश्नेन इति निर्दबनात्‌ 
प्रमों प्रति करणल्वें गम्पते । असन्दिग्पाउविपरीवाःनधियतविषया वित्तवु्िः 
वोधण्च पौष्पेय: फर्ल प्रमा, तत्सापने प्रमाणमिति ।--मसॉष्यतत्वशौ० 
पृ» १९१ योयद० तत्दवं० पु० २७ “द्योरेकतरस्प याप्यतप्रिव हर्षे- 
परिच्छित्तिः प्रमा, तश्याघत्रवमें यत्‌ ततू विदियें प्रमाघम्‌ ।->सॉफ्यर० 
१०८७) "प्रमार्ण दुत्तिरेदव थे ।-पोगवा० पृ० ३० ॥ वैशेषिशा:-- 
/अदु् विद्या (*-थं शैधि० यू० ६&-२-१ ३ “बदुष्टेन्दियजन्य यत्र यदरित 
तब तदनुमवों था, विशेष्यदत्तिप्रफारशानुभवों था विद्या /--दैशेविक- 
सुत्रोप्कार पृ० ३४४१ संपायिका:--टपलब्पिदेदुश्य प्रभाशणम्‌ ।-- 
स्यायभा० दृ० ९९ । स्यायवा० पृ० ५ । *सम्यगनुभवश्याध प्रमाणम्‌ (-- 
म्पायतार पृ० १३ “अध्यनिषारिषोमसर्िस्षामर्थोपष्ठस्थिं विदधदी बोषा- 


६४ शह्व-हिलागा * । 


मामान्ये न फेपांचिद्विप्रतिपत्तिग्सित, सद्रिशेपे तु ग्यरूप-संस्या- 
विपय-करछक्षणाश्रतस्रों विप्रतिपत्तयों मयस्ति। सत्तों भवर्ता 
मते प्रमाणस्य हि स्यरूपस । कति प्रमाणानि | को वा विपय:। कि 
था फलम इति। 





शोपरदभावा ग्यामप्री प्रमाश्मु ।“>व्याथमं० पृ १२॥ धार्धानुमदों 
भाममतपेशवरयेष्यते ॥ मितिः म्म्यश्‌ परिष्फितति: हद्नता व प्रामानृवा ॥ 
सदपोगस्पपष्छेइ३ प्रामाष्यं सौठसे झते ॥/ “रदापकुगु० ४७५॥ हा्ति 
सध्यदाएफवडूपप्ररुष विशिश्यानशा रणत्इ॑ प्रमाथायम्‌ ।---र्पायगू ० ६० 
पृ० ६। सापताथयास्पतिदिरारये खत्रि प्रमास्याध्स प्रमाणम्‌ ।«-सर्बह० 
सं पृ २३३॥ “द्माया: करण प्रमाधम 7-न्यापक्षि० २७ १ १॥ 
शहभाषा पू« ३। “दयायें प्रमाणम्‌ /-प्रभाउशप्षयटी पृ १७ 
शोदा:--+ स्वर्ग दितिः फर्द चात्र हदुपादर्धनिरदयः। दिषयावार एुशप्प 
प्रमाण हैद भीपते ॥/--प्रभाणत « १७ २४३ “बज्ञातार्पहापक्! प्रभाणम्‌ 
पइठि ध्रमाणगामाग्यकक्षणम्‌ ।--प्रमाचस० टी० ;प० ११॥ 'प्रमाएमवि- 
गंवादिशनमर्षशियारिषति: । अविरदादन द्याम्देःष्यमिप्रायतिवेदनातू ॥ «७ 
प्रमाशबा* २-१ । स्पायवि० टी० १० ५॥ “मर्थमाहप्यमस्प प्रमाधम्‌ ।' 
स्पॉपदिब पृ० २५॥ विप्याध्तिगतिश्यात प्रमाणझदमिप्यने । स्ववित्तियाँ 
प्रमाण तु शारूप्य योग्यताउपि वा ॥“-सरवसं« १३४४। मौमांसशाः-- 
अनुमतिस्यप्रमागम्‌ ।“-शशरचर्० यृ० ४२, शावरभाष्यवृह० 
१०१०५ । एलस्च विशेषधश्रवमुपाददानंत धृत्ररारेप कारशदेषबाथक* 
जशानरहिल अगृश्शीतग्राहिशा् प्रमाण इति प्रमाशछक्षर्थ सूवितम («- 
श्ासददी० पृ० १५२॥ “मनधिणतायंगन्तू प्रमाघम्‌ इति मदट्ठमीमासद्रा 
बहु: ।-सि० चस्योदय पृ २० । दवापूर्वर्थिकिज्ञार्न निश्चित दाधवजितम। 
अदृश्यारणाराप॑ प्रमार्ण छोकसम्मतम्‌ ॥ डुसारिछ, मोमांसाइलो० वा० | 





६4 प्रमाए्रमेयर॒तिका (ै. $ २० 


लिभाकरामिमतस्य शाउृव्यापारस्य प्रामाण्यनिरास:-- 

$ २. तन्नादौ तावलबरूप॑ जागर्ति--तदेतहिंक झ्ञाठ्व्यापार:, 
इन्द्रियवृत्तिया, कारफसाकल्य॑ या, संनिकर्षो वा | ज्ञाठव्यापारश्रेव 
सच ज्ञातुर्मिन्नोइमिन्नो बा। मिश्नश्चेत्संबन्धासिद्धि। सेद्संग- 


१. जान हि नाप्त क्रियात्मक, क्रिया च फलानुमेया,ब्ञातृब्यापारमन्तरेण 
फलाशनिशत्तेः !--स्यायम० पृ० १७। “मनु सप्रिकर्ष-फारकसाइल्‍्य- 
इच्धियवृत्तीनाम उववदोपदुष्टत्वाग्माभूत्‌ प्रामाष्मम, ज्ञातृब्यापारस्य हु 
भविष्यति, तमन्तरेण अर्यप्रकाशवाध्यफला:निष्पत्ते: ॥ न हि ब्यापारमन्तरेण 
डार्यत्योलत्तिस, अतिप्रसंगात्‌ । कारकरय कारकत्वमपि क्रियावेशवशादेव 
उपपच्मते, 'करोत्तोति कारकम्‌! इति ब्युतत्ते, इतरथा हि तद्‌ वस्तुमात्रं 
स्यातू, ने कारकम्‌, “क्रियाविष्ट॑ द्रब्यं कारकम' एस्यमिधानातू "दवा 
आत्मेन्द्रियमनो3यसम्प्रयोगे.. सत्ति शातु्व्यपारोडरप्राक्ट्यहेतुरुपजायते, 
अतोश्ौ प्रमाणमु, अधप्राकट्यछक्षणे फछे साथकतमत्वातू, यत्पुतः अमाण॑ 
ने भवति न दतू तत्र साधवतमम्‌, यथा सप्षिकर्षादि, साधकतमरच तल्लशणे 
फछे क्षातृब्यापार इति 7--स्यायकु० पृू० ४१-४२ । एतेन प्रभाकरोडपि 
/अर्धतयात्वप्र काशको शातृव्यापारोशानरूपो४पि प्रमाणम्‌” इति प्रतिपादयन्‌ 
अ्रद्िव्यूद: प्रतिपत्तव्य:; स्वेत्राज्ञानस्योपचारादेव असिद्धें: । वे च ,ज्ञातृ- 
ध्यापारस्यरूपस्प किंचित्यमार्ण ग्राहकम्‌--तद्धि प्रत्यक्षम, अनुमानम्‌, 
मय 27/--पमेषक० पृ० २० । विन जम्मेव विपये बुद्धेन 
व्यापार इष्यते। तदेव थे अमाहु तइ़ती करण थे धीः॥ ब्यापारो 
'म यदा तेपां सदा नोतल्चते फलछम्‌ ॥--मोमांसाइलो० पृ० 
१५२॥ “अथवा ज्ञानक्रियादरकों यः कर्त्‌मूतस्य आत्मन: फर्ममूतस्य 
च॑ अर्थस्य परस्पर सम्बन्धो स्याष्टृव्याप्यत्वदक्षण: से मानसप्रत्यक्षाव- 
भयती विज्ञानं कल्पयति । “7 शास्त्रदी० पृ० २०२१ २. कि च, असो 
“धमिस्वभाव:, धर्मस्वभावों वा १ अ्यमपक्षे ज्ञातृवन्त प्रमाणान्तर गर्यत्ा । 


>१- 8 २] ज्ञातृष्पापार-परोक्षा श 


न्वाम्युपगमेडविप्रसंग: | यथा ज्ञात्रा सद्द संवध्यते तथा पद़ार्थो- 
न्तरेणापि । भवतु या ययाकर्य चित्‌ ज्ञानुरेव व्यापार: । स च कि 
क्रियास्मफो5क्रियात्मफो या । यधाद्ः पक्त), सदा सा क्रिया ततों 
मिप्नाइमिन्ना या। भिन्ना चेत्‌, पू्रक्तिदोपानुपक्रः | अथ पाश्चात्यः 
पष्ठ: तद्दा घ्ाठुसाप्न॑ क्रियामात्र या भयति | अधाक्रियात्मक: 
ढर्य व्यापारों नाम | व्यापारस्थ क्रियारूपत्थात्‌ । सन्नासौ 
भिन्न | नाप्यमिन्न:, एकरवरूपतापत्तरमभ्युपगमाथ । 

दितीयेअप वर्षे परम्मिणों ज्ञातुम्यतिरिकोो व्यापार: भ्रव्यतिरिकतों वा, 
उमयगू, अनुमय॑ या ? व्यविटिकतत्यवे सम्बन्धामावः। । अव्यतिरिकते 
ज्ञातैव तत्त्वश्पवत्‌ । उमयपक्षी छु विरोध: । अनुमयपक्षी श्ययुक्त्र:; अस्पोन्य- 
स्थवष्छेदकपाशो सष्ठत्‌ प्रतियेषायोगातू, एक्निपेपेतापरविधानात्‌ ॥/ 
प्रमेयक० पू० २४ । “परममेडिति किमात्मनों भिल्‍नः, अभिरनों या? 
अधमिन्तः, तदा 'आत्मैद” इति प्रमाणदानुपपत्ति:। मेदे तु असस्दन्धातु 
तस्येति ब्यपदेशानुपपत्ति: ै--स्पायकु० पृ० ४५॥ 

१. तथापि क्रियारुप:, अश्ारुपों वा स्थात्‌ ? यदि क्रियाुप:; तदाश्सों 
किया परिस्यत्दस्वमावा, अपरिस्पत्दस्वमावा ? सत्राद्यविकल्पो्येशल,; ध्याप- 
झत्वेना5:मन: तपाभूतकियाशयत्वानुपपत्तें::“ द्वितीय शिव स्पे5पि अपरिस्परद: 
परिस्फ्दाभाव:, वस्त्वन्तरं था ? यदि परिस्पन्दाभाव:; ठद्ा।स्‍्थ फ़लजनकत्वा- 

, पापत्तिस, धरमावस्‍््य कार्यकारित्वविरोधात्‌ ॥ वस्तवन्तरमपरि कि सिद्रंपम, 
अविद्रपम्‌ वा ? दिद्॒पत्रपि कि धर्मो, धर्मो था ? यदि पर्मी तदासों प्रमार्गी 
में स्पतू आत्मवत्‌ ।““--म्यायकु० पू० ४४ ॥ “यतोउसो हियात्मकः, 
अक्नियात्मफो वा ? प्रवमपदोी कि क्रिया परिस्पन्दात्मिका सद्रिपरीता वां 
एव्ाद्ः पक्षोदयुक्त:; निशयडस्थात्मनः परिस्पन्दात्मकक्रियाया अयोगातु 
नापि ड्वितीयः, हथाविषक्रियायाः परिस्पन्दामावरूपतया फंलजनकत्वायो- 
गातू, अमावस्य फछजनकत्वविरोधात्‌ ॥४“'--प्रमेयक० पृ २३॥ 





बह दि 
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8३. दि थ, असौ नित्योडनित्यों या । न तायभित्य/ फार्य- 
स्वातू, भटवत्‌ | नाप्यनित्य;, वदुल्ादकफारणामायात्‌ । तह्योत्ता- 
दर्या कारणं तावदात्मा न भवति, तस्व नित्यत्वाभ्युपगमात। 
मित्यसयार्थकियाका रित्वविरो धानू_) अर्थक्रिया घ क्रमयौगपच्याभ्यां 
च्याप्ता, ते चर नित्पान्रिकत्तेमाने स्वव्याप्यामर्थक्रियाभादाय 
नियत्तेते! । सापि स्वव्याप्यं सत्वम्‌। नित्ये सरबिपाणसहरां 
स्यात्‌ । सन्न ज्ञातृव्यापारः प्रमाणम्‌ । तदभाषाक्कुतः प्रमेयसिद्धिः। 

१. "हि च, असो आतृव्यापारः बारकजन्य: रदजन्यों वा ? में तावरीद« 
जम्य;|तथादि--शातृब्पापारोी म कारकाजन्यः ब्यापारत्वात्‌पपाचकादिव्यापाए- 
बतू । कि च, असो तदजन्यः सन्‌ मावहपः, अभावश्पों वा स्थात्‌ ? अभाव 
रूपत्वे अर्थप्रकाशनहृक्षणफलजनकत्वविरोषः ) अधिरोधे था फ़छाथिनः 
फारवास्वेदणमफलमेद स्यात्‌, विश्वमदरिद चल स्थात्‌ कारणामावादेवाईखिल- 
प्राणिनामभिमतफलसिद्धे: । अप भावरुप:; तव्रापि किमसो नित्यः, अनित्यों 
वा ? हिप्पत्वे सर्वस्य सर्वपदार्प्नतिपत्तिप्रसद्भात्‌ू प्रदीपादिकारबाप्देपण- 
वैयर्य्यम, अन्पसुप्तादिव्यवद्धारोच्छेदानुपख्भृइथ. स्थोत्‌॥ अचानित्य: 
तथाष्यप्ती फालान्तरस्याथी, क्षणिशों था? प्रधमप्ते--“दाणिका हिंसा 
में काडान्तरमवतिप्ठते” इति यचो विद्दपते, ड्वितीमपश्ने तु द्षाणादूष्वं 
अर्यप्रतिमासामावप्रसद्भात्‌ अन्धमूर्क जगत्‌ स्थात्‌ /--न्यायहु» पृ० डे४ 
प्रमेषक७ पृ० २६। २. “न तित्यैकरूपस्थापरिणामिनों शञानुएयरय वा 
व्यापारादिकायक्रारित्ंय धटते । एतच्च “अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिक- 
वक्षयो:” भ्रप"चत: प्रतिषादितमह्ति (--स्थायकुण पु० ४५ ॥ अर्प- 
क्रिया न युम्येत नित्यदाणिकपक्षयो: । क्रमाक्रमास्यों भावानों शा 
छक्षणतया मता ॥--स्घीयस्क्रय का० ८ ३ 


प. 'वनिवत्तेत' बाठ:] 
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* * सिंस्यामिमताया इन्ट्ियग्रसे प्रामाण्यनिराषः--] 
 $ 9, नापीर्द्रियए्ृचि: श्रमागमू+ अर्थप्रमितों साथकयमलान 
योगाम्‌ ।- सदयोगस्लवचेदनत्थात । ने हाचेतनोडर्थ:! करणमः 











१. तुरना--- एवेनग्टियवृत्ति; प्र माणमित्यमिदयान: सांस्य; प्रत्याश्यात:। 
शानस्वमावमुस्यप्रमाणकरणर्वात्‌ शत्ोपचारतः प्रमाणध्यवशराम्पुपगमात ४ 
+-प्रमेषक् ०पृ७ १९॥ 'इख्ियवृत्तेः अर्प्रमियो सायवतरस्वेन प्रामाध्योपपतेश 
इियांगों हिं. दत्त विवयाहाररियतिः॥ मे सद्ट तैंयों पश्रतितिर 
यवशम्दाघाहारपरिणविष्यतिरेदेश प्रतिनियधस्दाणाोगर्न पटते। अतो 
विषयेसस्पर्कात्‌ प्रषपमिद्धियाणां हाट्भप्पापत्ति: इख्धियवृि।, सदनु विप- 
माड़ारपरिघतेछियद्रयालम्दना मनोदृत्ति: ॥ अब करमाम्मनोवृत्तिः अक्ष- 
बुर्यासम्दता ते धब्दादारम्यना ? इसि चेत्; अबहिूँ खिलाश, अस्पया 
शहेद्ियदल्सतानर्घदये स्पात, इत्यमिदयानः सास्यो:प्येलेसेंन प्रत्यास्थातः ॥ 
अमेदतस्वभावाया इख्टियवृत्तेरप्यूपारादर्यतीर्ँप्रमितो। सापवतमत्वालु- 
पत्ते: ।“रयापकु७ १० ४० । “रुपादियु पश्चानामालोगनमात्रमिध्यते 
वृति: ।“--साख्यक्ा० २८ । जुदिरहद्मारों मतः बहु: इस्पेतानि चावारि 
दुगपर झर्प पर्यन्ति, अये स्थाशु: अं पुरपा इवि"“एवमेपां धृपपत्चशुष्ट 
यम्य वृत्तिः'“'क्रमशश्च--एवं बृद्धि-मरहद्भार-मनश्वक्षपां क्रमशों वृत्ति- 
द्ध, दशू दाएं वश्यठि, मतः शदश्ययठि, अहृद्भारोइमिमानयति दुद्धिर- 
ध्यवस्यति।--माठरबू० पू« ४७ । 'इप्धियप्रघालिकया अर्थपरप्निफेण 
हिद्नजानादिता वा आदो बुरे: अ्थदिरा वृत्तिः जायते -साँ७ प्र भा$ 
पु० ४७ । डखिय्प्रण्मशितिया वित्ताय आाह्मवस्तटूपरायात्‌ हडिययां सामा" 
स्यविश्येषासमनो:पंरथ विशेषादपारणत्रधाना दृत्ति: प्रस्पक्षप्‌ ।--गोगव* 
स्थासमा० पृ २७। “प्रमाठा चेवनः घुदः प्रमाण गृत्तिरेव य। प्रमार्षा- 
भारूतीना चेंदने प्रतिविभ्ववम्‌ ।--घोगदा» पृ ३० 
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पटबतू अचेतसत्वमिन्द्रियवृत्तेरिग्द्रियणासचेतनस्वात्‌ । अचेतनत्व॑ 
तैपां:, मक्ृतिपरिणामत्वात्‌ । तथा चोक्तम--प्रकृतेमद्वान) “7 
[सास्यका-२२] इति। ततो नेन्द्रियवृ्तेस्थेप्रमिती साधथकतमत्यम) 
स्वप्रभितावसाघधफतमत्वाद, घटादिवत । है 

१४. कि च, इन्द्रियवृत्तिरिन्द्ियेभ्यो मिन्नाउमिन्ना वा। मिश्रा. 
चेतू३ कथमिन्द्रियवृत्ति, अतिप्रसंगात्‌। भेदे सतीम्द्रियाणामेवेय 
यूत्तिनोन्येपामित्येतत्कर्थ ?प्रामाण्यप्रपद्लतामख़ति ! उअथारमित्नो 
चेत्‌) तह इन्द्रियाण्येव यूत्तिरेव वा मवति । ततो नेन्द्रियवृत्तिः 
प्रमाणतामुपदौकते । तथा छ नेन्द्रियवृत्तिः प्रभाणम॑ , झ्ञानेन व्यव- 
दितलात्‌ , यथेन व्यवदितं सन्न तम्र प्रमाणम्‌, यथा कुठारेण 


१. हुलता--तपाप्यसो तेम्पो भिन्ना, थपमिन्ना वा स्पातू ? यध्यमिन्ना 
श्रोवादिभाजभैव सा, तच्च सुपुप्तादावप्यस्तीति सुप्त.अवुद्धयोरविशेषत्न छज्जाद 
तदृव्यवहारामाषः स्पातू । अथ भिप्ता; फिमसो तत्र सम्यद्धा,असम्बद्धा दा 
यधप्तम्बद्धा; कर्ष भोषादेरियं वृत्तिरेति व्यप्रदिश्येत ? यदू यत्रापम्व््ध न 
ततू तस्पेति व्यपदिश्यते,यथा सह विग्ध्यः,असम्बद्धा घ थोत्रादिया वृत्तिरिति। 
अथ सम्बद्धा; कि समवायेन,संयोगेन, विशेषणमाबेन वा ?""तस्माद्‌ इखि- 
यवृत्तेविचार्यमाणाया; सत्त्वासम्मवात्‌ कर्थ 'विपयाकारपरिणतेद्ियदृत््या 
छम्बना मनोवृत्तिःः इति सुघटट स्पात्‌ ) इच्धियवृत्तेविययाकारपरिणतत्वानु* 
यपत्तो मनोवृत्तेस्तदालम्बनत्वानूपफ्ते: ।--स्पायकु० पृ० ४१ । प्रमेयकम ० 
पृ० १९। “तस्मादित्य॑ इब्दियवृत्तेविचार्यमाणाया: सत्त्वासम्भवात्‌ कर्थ 
विपयाकारपरिणत्तस्द्ियवृत्यालम्बना मवोवृत्ति: इति सुधर्द स्यादू ॥ 
“-ध्याद्वादरत्ता० पृ० ७३ । 


3. “प्रकृतिमहानिति' ॥ 2, 'प्रामाण-प्रपण्चता'वाठ: । 3. 'अधामिला 
चेतू' इत्ययें पाठो मूले नास्ति, पर्र प्रकरणवशादसावावश्यक: । 
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व्यवद्दिवोउपल्कारादि६, झामेन व्यवद्िता चेन्द्रिययृत्तिस्तस्मान्नार्थ- 
प्रमिती करणम्‌। 


4६, अयेदमुच्यते-कथमयपरिन्दित्ती साश्ास्तानस्य साधक 
तमत्यमू: येनेन्द्रियवृत्तेस्तेम व्ययद्वितत्वात्‌ साधकतमत्व॑ नेप्यते । 
प्रत्मेवरेक, एतक्रवताम्युपगमातद्‌ | यशाभ्युपगतमप्ति न बुद्धथते, 


'हत्र कोइस्यो हेलुरन्यत्र मद्ामोद्दातू। यदु्फ मवताइपि-+४न्द्रि- 


याण्यथमराडोचयर्ति, इस््रियालोचितमर्थ महृद्भारो5मि मन्यते, अदद- 
झराभिमतमर्थ! शुद्धिरवधारयति, बुद्धरध्यवसितमर्थ पुरुष" 
बेतयव ।! [ _]॥ 


ह. मय॑ भाव.>-दख्धिपाणामजावए्पत्वास दूवृत्ते रप्पशानक्परवेत प्रमाण- 
रवायोएश्‌ । ह्ानरपमेव द्वि प्रमाण भविशुमदति,तस्वैवाशाननिवर्ततवत्वातू, 
प्रदीषाशिित्‌ | दग्दियार्णा बहु रादीनां दृष्तिददि रदुदूपपटन(दिशपो स्थापारः, रा 
अ जररवेस्प: । न द्वि हैनाहाननिवृत्ति: शम्मवति धटादेरिव । तरमादिखिय- 


« वृस्तेरशाननिदृत्तिकपप्रमां प्रदि करत्वामावान्न प्रभाणत्वमित्रि 4 


३. "स्वार्धधिद्धियाणि आलोचयान्ति मतः संद ल्ययति अदृद्भारो5मिमम्यते 
बुदिरप्यवायति पति ।- जि० दि० १० ५८१, उद्पृतम्‌ । “इख्ियाप्पर्थ- 
माझोचयन्ति, अद्दद्वारोईडभिमस्पते, मनः संडकृत्मप्रि, बुद़िरष्यवस्थति, 
पुरपरेतयने ।/'--ति० वि पृ ५८१, उदतमूत 

7 बुद्धपप्यव्ित॑ यस्मादर्थ चेतयते पृमान्‌ ॥ 
इसीए चेतता चेड्ू संदित्‌ छिद्धा जगत्वयेंता 
+पोगबिस्डु पहोः ४४४, १० ७५॥ 


१० अमासप्रमेयकिका [. ६ ५- 
कस्मप्नेन्द्रियगृत्ति: प्रमागम्‌ । का 
[ भट्टजयन्तामि मतस्य फारकस्ाकल्यस्य प्रामाण्यनिरासः--] 
8७, नापि फारकसाइल्यम्‌, धस्य स्वरुपेणेबासिद्धत्वात्‌। 


१. पुटना-अव्यमियारिणीमसन्दिग्धामपोवरस्थि विदयती शोपा3दोष- 
स्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌। वोधा:्बोपस्वभावा हि ठत्य स्वस्पमू, 
अध्यमिचारादिविशेषणाधोंपलब्पिसाधनत्द लट्षणमू ॥7 -ज्यायमं० 
६० १९. कारकसाकत्यापरनामि्का सामग्री प्रमाणयन्‌ भटूजय्तो 
स्पायमब्जर््याम तामेव सामग्री प्रमाणत्वेन समर्ययन्नाह--'यत एव 
साघकतमं करण फरणसाधनइच प्रमाषच्चब्दए, तत एव सामस्याः 
समाथत्व॑युक्‍तम्‌। तदभतिरेकेण कारकान्तरे ववधिदपि तमवर्ध- 
संस्पर्शाशुपपत्ते: ॥ अनेकफ़ारकरान्िपाने काये घटमान॑, अन्यतरब्य- 
पगमे च॑ विषट्मान दस्मे अतिशय अयच्छेतू ॥ मं बाविश्ययः कार्य- 
जन्मनि कस्यचिदवधार्यते शर्मा तैत्र.ब्यात्रि “सच 
सामम्यान्त्गतस्थ मे कस्यचिदेकस्य कारकस्य कपयितुंपार्यते ।, 
सामस्यास्तु सोइतिशय: उपचः ; सल्निहिता चेत्‌ सामग्री सम्पस्नमेक 
फलम्‌ इति सैंव अतिशयबती ।--ल्‍्यायमं० 'पृ० १२-१३ | भटूजयन्तः 
पूनरपि तामेद प्रमाणयपन्नाइ--'वत्तु किमपेश समस्या: करणत्वम्‌ 
इति; तदन्दर्गतकारकरापेक्षम्‌" इति ग्रूम:। कारकाणों चर्म: सामग्री 
मे स्वरूपहानाय तेया अल्पते, साकल्यदशायामपि. हत्स्वकूप- 
प्रत्यभिनञानात्‌*“तस्मात्‌ अन्तर्गतकारकापेक्षया लब्धकरणस्वभावा 
सामग्रो प्रमाणम्‌ ।-्यायमं> (० १३॥ अस्य कारकराकत्यस्थ 
कर वपायहमुदघर-व्यायावितिगदयविवएण 
करप्रभूतिषु जैनप्रन्येषु विस्तरतः समाछोचना समुपतम्यते । हया- 
हिं-/तत्र प्रमाणस्य ज्ञानम! इति विश्येषणेन “अव्यभिवारादिविशेषण- 
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कः कि न 

तत्परूपी द्वि कि सकलास्येव कारफाणि, वद्धमो वा, तल्कायें या) 
फेर ५ रे 

पद्रायोत्तरं या, सत्यन्वरामावात्‌। न तावदादय, सकडानां कार: 


विशिश्टापपहम्धिडनक कारदगाकह्पे खाथगरतरत्वात्‌ प्रमाणम्‌ 
इंति प्रस्याह्याठमू; हस्यास्त्ानरपस्य प्रमेयार्थबत्‌ स्वपरपरिन्छित्तो 
शाप्कटमत्वामावतः .प्रमाणस्वायोपात्‌, हत्परिष्छित्तो सापकतमल्लस्था 
आानविरोधिता'' शानेत. स्याप्तस्वाश्‌ ॥ततों. यद्ोपाश्योप्पस्य 
प्रभाणलामिषानर मु-+/छिखित॑ साशिणों घुक्िः प्रमाण॑ विविध 
स्मृतम ॥/ इति, तख्त्याह्यावमड ज्ञानस्यैवानुपणरिठप्रमाणस्यय- 
देघाईलवातू । 6पा हिन्यधत्राश्यरेण ब्यवर्दित वे ठत्तत्र मुद्यशपतयां 
' तापकठम्रम्यपदेधाईम्‌, यथा हि डिछदिक्रियायों हुटारेण स्यवहितोध्यस्कारः । 
स्वपरपरिक्छितो : विशतित ध्यवद्धिस च परपरिकल्पित साकल्यादिकम्‌ 
दृति | हरमात्‌ बारदसाकृस्थादिक सापकुतमब्यारेश्ाई से अवति ।' 
>-अमेपह» पृ० ७, ८, ९॥ स्पायहु० १० ३३, ३४, ३५,। स्पादाद- 
राजारूर १० ६२, ६३, ६४॥ स्यायवि० वि० पृ० ६०-६११ 

; १. क्िय, स्वक्पेण प्रमिदरय प्रमाणस्वादिध्यवस्था स्याप्नान्यया; अति- 
प्रद्धानू । मे थ साकरर्य स्वस्पेण प्रसिद्धम्‌ तलब हि सकान्येव कार- 
डागि, तदमों वा स्थातू, तत्कार्य वा, पद्म्यान्‍्दर्र वा गत्पन्तराभावात्‌।--+ 
प्रमेदक० पृ० ९॥। २. न तावत्सकछाम्येद तानि साकस्यस्थर पमू; कतूं कर्म- 
भादे हैपां करणत्वानुपपत्तेः । तद्भावे बा--अ्येपां करूं कर्महपता, तेपामेव 
था ? में हावदग्येपामू, राकहकरकब्यतिरेकेधान्येपाममावात्‌ । आवैया मे 
कारकूगाकत्यमू, ॥ साति तेपासेव वर्तूं कर्मझूपवा, करणलास्युपगमातू 
ने चैतेपां कतृंकर्महपाणामप्ति करणत्व॑ परस्परविरोधानू कतृठा हि 
ज्ञान-चिढ़ीर्पा-प्रयल्लाघारठा स्वाठन्थ्यं वा, विर्वेर्यादिषर्मयोगित्वं करेत्वमू, 
करणत्व सु प्रधानक्रियाश्तापारलम्‌, इत्येतेयां कुथमेकत्र राम्मद:॥ तन्न 
अलककतइञ्पातिक साडनशाता ॥->प्रमेशकक ५० ९ | कि थे, समग्रा, एव 





श्र अम्ाणप्रभेषकछिका [१,8७० 


फाणामेफग्रैछदा संभवाउभावात्र्‌ फर्थ साकल्य॑ नाम; सेपां परस्पर 
पिरोधात्‌। साकल्य॑ हि नाम प्रमाण; तेन च करणेन भवितव्यम्‌ । 
यदा तस्य कह-कर्मेरूपताउल्नीकियते तदा ले करणत्वम्‌ । करणत्वे 
था स कठे-कर्सरूपता;। फछे-कर्म-करणानों सद्दावस्थानाभावाव । 
शीवोष्णवत्त्‌ | ० 
है. हि च, सकलान्येव कारकाणि तेपां मावः साकलयं , 
तदित्यं न संबीभवीति । तन्न सफडान्येव फकारकाणि साफल्यम्‌ ।* 


8 ६. नापि तद्धम), स द्वि संयोगोउन्यों बा । म तावस्संग्रोग 





सामग्री, समग्राणां धर्मो वा । तत्रादयपसे सर्वेषा फर्ल प्रति अत्वमम्यतिरेकान 
नुविधानात्‌ 'कस्म करणता” इति न दिल्यः। करण हिं सापकतमम्‌, 
तमार्थइथ प्रकर्ष: कार्य प्रति अध्यवधानेन व्यापार:, स खेत सर्वेपां छुल्यस्तदा 
कथे कस्मविदेव करणत्वं सिदधेत्‌ ।-म्यायक्ष० पृण०् ३७॥ 
१. "कि भ्र, समग्राणों मावः सामग्री, भावशम्देत च तेपां सत्ता, स्वदप- 
मात्रमू, समुदायः, सम्बन्ध, शानजतकत्व वाउमिधीयेत, प्रकारान्तराभावात्‌ ? 
तन्राद्वविवल्पदये अतिप्रसंग; $ व्यस्वावस्थायामपि तत्सत्तायाः स्वरूपस्थ थ॑ 
सद्भावतः प्रामाष्पप्रसंगातु ॥ सपुदायोटप एका्मिप्रायदालक्षण:, एकदेशे 
मिलनस्वभायों वा ? दव्ाद्यपक्षोइनुपपत्न:॥ विपयेस्द्रियादे: निरभिप्रायत्वात्‌ १ 
द्वितीयपक्षोध््पयुक्त:; भ्द्धा्मोदिविपयस्थ इन्द्रियादेश्य एकदेशे मिलता5- 
सम्मवात्‌ ) सम्बन्धपक्षोईपि अनेनेव प्रत्यास्यातः; चद्धादेशचक्षु रादिना 
सम्बन्धाभावातू,. तस्माश्राध्यकारित्वात्‌॥ अथ ज्ञानजनकरत्व " भाव- 
शाब्देनामिषीयते; तहि प्रमातृ-प्रभेषणोरि भ्रभाणत्वप्रतजु:, तज्जनकत्वा+ 
विशेषातु, वथा च॑ प्रतोतिसिद्धतद्रघवस्थाविकोप: स्पातु ।-->पायकु० 
पृ० ३७१ २, 'नापि तद्धम:---स दि संयोग:, अन्यो वा ? संयोगइचैतु; न; 
अस्यानन्तरं विस्तरतो निषेघातूं। अन्यश्चेतृ, भास्य साकल्यरुपता, 
अठिप्रश्ज्जातू, व्यस्तार्पानामपि तत्सम्भवात्‌ /--प्रमेषक० पुृ० ९॥ 


>१- ६ १*) कारशसारत्ययरोशा १३ 


देषं ठदसंमवातू, परश्ारविरुद्वानामेकश्रावस्थामामावाच्धछीटो- 
स्वादीनामिय, छर्थ नास संयोगः अमाटवामश्ति। नाप्यस्य/+ 
सस्य साइल््यरूपलेडनिप्रसंगाम्‌ । स्यस्तार्थानामाप तत्सम्मवात्‌ । 
हिं चारो कारकेंम्योउ्च्यतिग्छों व्यतिरिक्तो बा। यद्यज्यति- 
रिक्ततदा धर्ममराप्रमू, कारकमाश्न या स्थान व्यनिरिक्त्यत्‌, 
सम्बन्पासिद्धिः । व्यविरिक्ते सति यथा कार: सद्द संयष्यते तथा 
पदार्यास्तर: ख्द संपन्‍्पः कर्थ मे स्थान्‌। दस्मात्संबन्पघासम्भवात्‌ 
कय॑ नाम कारकाशों धर्म: प्रमाणम्‌। धतशय मे पर्मोडपि 
साझक्यमू । 

६ १०, नापिसत्कायम्‌, तत्काय!वस्‍्यासंभयाव्‌। तदसंमयश्य 
जैपां नित्यत्यात्‌ । कयमेबमिति देस; नित्यत्ये तत्थायऋ्रणकरप 
भावत्वे थ्‌ सबेशा हदुत्मततिप्रसंगातू। अततवमायत्वे थ ने 
कथित्फदाचित्फर्थबिदृपि सेम्यः साइल्यटक्षणशार्योलित्तिः स्थान । 
अगेदमुच्यत -नित्यत्ये सत्कायक्ररणकस्थ मावत्वे थ सइकारिसव्य- 
पेश्तया ने सेम्य: सर्वदा कार्योस्रत्तिप्रसंगः इत्यमिमस्यमानों न 
निर्मेडमना मनीपिमिरमुमन्यते, सद्दकारिणां निर्त्य प्रत्यनुपकारि- 
त्वानू। ध्पफारिते 'शाश्रतेम्यस्तेभिन्रः कियते, अभिन्नो घा। 





/. है. ड़ि बसों कारे म्योड्स्यठिरिक्ोो ध्यविरिवतों दा? यदवध्यतिरिएतः 
हद घर्ममात्र आारबमात॑ था स्यात्‌। स्यविसिवस्वेत्संवस्यासिद्िः। 
“+-प्रमेषरू ० पृ० ९ ॥ २, दावि हलाये साइस्यमूं; तिश्यातां ठश्जनव" 
झग्ादत्व भवंदा. हदुत्वत्तिप्रवकक्‍तिः, एक्रमाणोत्यत्तिसमये घदल- 
सदुष्पादप्रमाभोलत्तिश्व स्पात्‌ (>प्रमेषक० एृ० ६०॥ ३ 'राहड्ारिय्रव्य- 
देशा्दा जनवत्वादेधप्रा्स्वमावमेद: बारे न विश्दघत इत्यपि वार्तम 
विग्स्यानुपकार्यवया सदकापवेश्ञाया अयोगात्‌ --प्रमेषक० पृ० ११+ 





4. 'सासनेन्य: पाठः 4 


श्ड प्रमाणप्रमेयकसिफा [?. $ १० 


अिन्नस्य करणे सेपा न किंचिदति उक्त स्थाच्‌ | घटसय करणे पट्स्य 
किमायातम्‌। साप्यभिन्नः, अभेदे तान्येय कृतानि भवेयु:, फय॑ 
माम तेपां नित्यता स्थात्‌ । सत्य तत्कायमपि साकलय॑.भ प्रमा- 
णतामियात्‌ । को ब 
$ ११, नापि पदार्थान्तरम्‌) सर्वेपामपि पदार्थान्तराणां 
साकल्यप्रसंगान्। दया च सर्वश्र सर्वदा स्वस्थ सर्वार्येपछब्धि- 
प्रस॑गेन सबेदा पदार्थान्तरसाकल्य॑ स्यात्‌। फारकाणां दि साकह्यं 
आारकसाकल्यं, तश पदार्थान्तरम्‌ सर्वेपामपि पदार्थोन्तर्ग राणा] 
साफस्‍ये कथ॑ नाम कारकसाकल्य॑ भयितुमहंति। पदा्थास्तरसा- 
पल्यमित्येव॑ स्थात्‌ , फारफसाकल्यमित्येतदुन्मच भापितमेत स्थात्‌। 
$ १२. कि च, कारकेश्यः पदार्थास्तर साकल्यम्‌, तत्कि घान- 
सन्यह्ा। भादे, झञानमेव अ्रमाणं नामान्तरेणोर स्पात्‌। अन्यधेत्‌, 
दत्माग्ेवातिप्रसंगेन निरस्त बोद्धब्यम्‌ । तन्न फारकंसाकल्य प्रमाणम। 
तत्य स्थरुपेणैवासिद्धत्वात्‌ , सिद्धी था, झानेन व्यवद्दितत्वात न 
प्रमाणमिति । $ 
23% 2202023 


१. 'नापि थदार्थान्तरम्‌, सर्वस्य पदर्धान्तरस्प साकस्यरूपताप्रसज़ातू, 
पैया थ तत्सद्भावे सर्दत्र सर्वदा सर्वस्याथोपलब्धिरिति सर्व सर्वदर्शी स्यात्‌ । 
त्ततः कारकरावल्यस्य सिद्ध, सिद्धों वा ज्ञानेन व्यवधानाप्त 
प्रामाण्यम्‌ ।-- प्रभेषक० पृ० १३। 

" भस्येद साल्पर्यमू--कारकसाकल्यस्या: बोघस्वभावस्थाज्ञानहूपत्वैन 
स्वपरजशानकरणे साधथकतमत्वाभावान्त यमाशत्वमू ॥ अतिशयेन साधक 
सापकतमम्‌, साधफतम॑ च॑ कैरणमृ । करण लल्वसाधारण कारणमुच्यते । 
तथा थ सकलानां « मिरकाणां सावारणासाधरणस्वभावानां साकल्यस्य-- 
परिसमाप्त्या सर्वत्र वतमानस्य सामस्त्यस्य--कर्य साधकतमत्वमित्ति 

ग्ीयमू । साथकतमत्वामावे पे न तस्व अमाणत्वम्‌, स्वपरपरिन्छितो 
पाधकतमस्थैव प्रमाणत्वघटनातू इति। 
० अकन कक ८ 


.' कृत/ पाठ: व 


-१ ६ ११) संनिक्ष-परीक्षा श्र 
[ यीगामिमतस्य संनिकर्षस्य प्रामाण्यनिरास:-- ] 
$ १३. नापि संनिकर्ष: प्रमाणम्‌, सस्याप्यव्यमिचारादिविशे- 





१५ तुछना--त्र हि संनिकर्ष एवार्योप्लब्धो साथकतमत्वात्प्रमाणमू । 
साधकतमत्व॑ हि भ्रमाणत्वेत ब्याप्त॑ मन पुनज्ञनित्वमन्ञानत्व॑, 
संशयादिवतू, प्रमेयार्थवत्च । तब्चार्थोपलब्धी . संनिकर्पस्थास्त्येव । 
ते हाप्तनिकृष्टेश्ये ज्ञानमुल्ततुमर्ईति, सर्वस्य सर्वत्रार्य 
तदुल्तत्तिप्रगंगात्‌ --स्यायकु० पृ० २८। “उपहूब्पिहतुः प्रमाणमृ"/* 
गदुपलग्पिनिभित्त तत्यमार्णमू ।""अकूरणा श्रमाणोल्त्तिरिति चेतू,”“न, 
इच्धियार्थ सन्निकर्पस्‍्प. करणभावात्‌"“साधकतमत्वाद्या भप्रसंग: ॥-- 
न्यायवा० पृू० ५-६॥। “ननु संनिकर्पादिगमे कि प्रमाणम्‌ ? व्यवहितानु 
पलब्पिरिति ब्रूम:। यदि हि अस॑निरृष्टमपि घक्षु रादीन्द्रियमर्थ गृह्लोयाद्‌ 
अ्यवहिती ततो$र्थ उपलम्येत ॥'““इस्द्ियाशां कारकत्वेन प्राप्यकरित्वात्‌ 
संसृर्ट थे कारक॑ फछाय कल्पने इति कल्पमीयः रांसर्ग: ॥“कारक थे 
अप्राप्यकारि श्र॒ इति चित्रम्‌ /--म्यायमं» पृ०७३ तथा ४७९॥। सत्र 
जैनानामुत्तरपक्ष:---'तस्यार्यप्रमितों. साधकतमत्वासंभवात्‌ । यद्भावे हिं 
प्रमितेभाववत्ता यदमावे चामाववत्ता तत्तत्र साधकतमम्‌ । “मावाभाव- 
योस्तद्नत्ता साधकतमस्वम्‌ ।! इत्यमिधानातू । न चेततू संनिकर्ष संमवति 
तस्मिनू सत्यपि बवचित्ममित्यनुपपत्त:। आकाझादिना हि घटवतू चक्षुपः 
संयोगो विद्यते; न चासौ तत्र प्रमितिमुत्यादयति /--न्यायकु० पु० २८। 
प्रमेयक० पृ५ -१४ । *'सनिकर्षस्य च यौगाम्युपगतस्याचेतनल्वालकुतः 
प्रमितिकरणत्वम्‌ ? बुतस्तरां प्रमाणत्वम्‌ ? छुतस्तमां प्रत्यक्षत्वम्‌ ? कि च, 
रपप्रमितेरसंनिक्षष्टमेत खक्षु्जदकम्‌, अप्राष्यकारित्वात्तस्थ | ततः संनिकर्पा- 
भावेइदि साक्षात्कारिप्रमोलत्तेर्न संनिकर्षरूपतँव प्रत्यक्षस्यथ ॥--न्‍्यार 
दो० पृ० २३। 





६ अमाणप्रमेवकलिका _ [. ॥३- 


पणविशिष्राधप्रमितावसाघकतमत्वाम्‌ ।. अथंप्रमितावसाधक- 
तमत्व॑ च स्पप्रमितायसाधकवमत्वेन सिद्धमू । वया हि-न 
संनिकर्षोयप्रमिती साधकतम:, स्पप्रमितावसाधफतमत्वात्‌, 
पटवत । न हाचेतनोडर्थ: स्वप्रमिती फरणम्‌, तद्वतू। तस्मान्न 
संनिकप: प्माणमन्यप्रोपचारात्‌ , अदीपादियतू । यथा मदीपा- 
दीनां! , रणत्वमुपचारात्‌ तथा संनिकरपस्यापि । हा 
१9, कि थे, अव्याप्यतिव्याप्तिदोपसंभयेन 'संतिकर्पः 
प्रमाणम! इति छक्षणं नाक्षणमुपलभ्यते परीक्षादक्ते: । तथा दि-- 
यथा चल्षुपा संयुक्ते घट संयोगादू घटज्ञानम्‌ , संयुक्तसमधायाद हि 
रुपज्ञानम, संयुक्त भवायादू रुपत्यज्ञानम्‌ [इति], संयोग- 
सफ्समवाय-संयुफसगवेतसमवाय-संवन्धश्द शा +घटरूप- 
्पत्वशानमुररीकरियते भवतता तथा पट-रस-रसत्व-शानमप्युररी- 


माणस्वासंभवेनासंभवदोपदुष्त्वेस थे पेस्य प्राम्राण्यं अन्‍्यमानों, 
न निर्मठमना मनीपिमिरनुमन्यते । ततः फर्थ॑ संनिकर्ष: प्रमाण 
नाभ। अथ साज्षाद्य्रमितो साधकतमस्य ज्ञानस्योत्पादकत्वेन 
संनिकर्ष: प्रमाणम्‌, चशु पचारात्मामाण्यमित्यायात॑ सरय | 
सख्यतस्तु झ्ञानस्येद भ्राम्राण्यम्‌ , सच भवतामनश्युपगमादेव ने 
.माणतां याति । परमतप्रसंगश्च । 

४. कि च, ज्ञानस्य प्रामाण्ये संनिकपस्य निष्फलत्वाद- 
प्ामाण्यम्‌ , प्रमाणेन फठयता भविद्व्यम्‌, निष्फलसपाप्रमाणत्वातू 
चतो न संनिकर्षः --. निकर्ष: प्रमाणम्‌, ज्ञानेन व्यवद्द्तित्वातू 
7. “प्रदोषानां पाठ:। 2./घटल्पत्वश्ञान' पाठ: | 3, स्याप्रमाणात्वा! 
पाठ: । 


कक 








१-६ १९] शान-्रामाष्य-तिदिः १७ 


[परामिमतं शाहव्यापाररिक प्रमागखरूप समाडोच्याघुना 
' खमतेन. लायंब्यवसायात्गकशानस्यय अमागत्यमू! इत्ति 
निहपयति--] 

8 १६. साशादर्थप्रमियो ज्ञानमेय्र प्रमागमू, तस्‍्थेच साधथफ- 
तमत्यातू । तद॒पि स्वाथव्ययसायात्मक्रमेच । तथा घर प्रयोग: 
प्रमाण स्वार्धव्ययसायात्म् सम्यगृक्ताममेदर, प्रमाणत्याउन्य- 
थाओगुपपत्त: + यक्तु न सम्यस्थान स्वाथव्यवसायात्मक तप्न 
प्रमाभमू, यथा संशवादिधटादिश्य, प्रमाण [बच] वियादापश्नम्‌+ 
तामात्याधव्यवसायात्मकं शासमेथ [ प्रमार्ण | सयरितुमति 

३. अप्न ज्ञासस्थैव प्रामाण्यमित्यम्यूपगच्छठा जैनानां क्रमबिद्रक्तितानि 
प्रमाणहक्षणानि विम्वप्रवारेश दृष्टश्यावि-- तर्दझान प्रमाण तै यूगपतार्व- 
मासनम्‌ ।“>प्राप्तमी ० का० १०१३ स्वयरावभासक यथा प्रमाण मुवि 
वृद्धिएक्षणम्‌ ।--स्वयस्मू» का० ६३ । 'प्रसिणोत्रि प्रमीयतेश्लेव प्रमिति- 
मार्त या प्रमाणम--सर्वामंति० पू० ५८॥ तत्यायंदरा० पृ० ३५॥ 
ध्यवमायारमर्ण शानमास्मार्थप्राहऐ मतस्‌ ।/-लघोष० का० ६० ॥ सिर 
यप्न परायेश् मिद्धों स्ववृए्पयो:॥ तत्ममाणं ठठों सास्यदविःरपमचेतनेस ।” 
ब्रि० वि० (०२३॥ ्रमाणमद्रिशंवादिश्ञाससतधिणवार्याधिगमछझणत्यात्‌ ।/ 
प्रश्जञ० अप्दस ०» पृ० १७५। तरस्वार्थव्यवसायात्म ज्ञार्म मानम्‌'४-- 
ते इछो० था० पू० १७४॥ “गम्पस्थान प्रमाग्म्‌ ।--प्रमाराप० पु० 
५१। “कि पुल; सम्यजाने ? अभिप्रीयते--स्वार्थव्यवसायात्माई सम्पस्मान॑ 
प्रम्यदानत्यात्‌ ।--प्र झाणप७० पू० ५३३ 'स्वापूर्वार्वश्यवगायार्मक ज्ञान 
प्रमाणमु दे ० घु० १-१ ६ “ग्ेप्टइ वत्युगद्रारं अविशड सम्मदव 
पे बाण । भणिय॑ खू त॑ पमार्थ वच्ष्यवसपरोवसनेयेदि [>-सपचघद्रसं० 
पृ ६५ । आलापपद्धति पृ० १४५ | (सम्यस्थानं पुतः स्वार्थव्यवगायात्मवँ 
किदु: ॥ --सरवार्यसार १०१७॥ पण्चाध्या० एछो+ ६६६। “मार्ण 

रू 


श्द प्रमाणप्रभेषक लिफा (१.६ १७- 


$ १७, भ्रथ "प्रविक्ञा्यंकदेशासिदत्वाद्धेतो: प्रमाणत्वस्थ ने 

प्रकृतसाध्य॑ प्रति गमकत्वमू, इति मतिः, साथि स्वविकल्पकल्पना- 

शिल्पिकल्पितैब, प्रतिज्ञा्ेकदेशासिद्धत्वस्य दोपाभासत्वातू | का 

पुनः प्रतिज्ञा, तदेकदेशों वा। धर्मिधमंसमुदाय: प्रतिज्ञा, तदेक- 

देशों धर्मों घर्मी वा स्थात्‌ । न तावद्धम३ तस्य सर्वात्मनैयासि- . 
उत्वात्कथमेकदेशासिद्धस्वम्‌ ) धर्मी चेतू, तदपि मे साधीयः, 

च्स्य पत्प्रयोगकालवद्धेतुप्रयोगकालेदपि सिद्धत्वाक्यमसिद्धत्व॑ 

नाम। इति न प्रतिज्ञा्थकदेश/सिद्ध्वम्‌। 


$ १८. अथार्थज्ञानं प्रमाणे चेतू, तस्य कि फलम्‌। प्रमाणेम 
अडयदा  भवितव्यम्‌, इत्यनाछोंचितबचन नैयायिकानाम्‌ | 
तत्फलं हि साहादक्षाननिधृत्ति: | परम्परया ठु हानोपादानोपेक्षा- 





स्वपरावभास्ति ज्ञासं वाधवियजितम्‌ ।....नयावावतार का० १। 'प्रमोगल्त5: 
थरास्वि: इति प्रमाणानि ॥'-तत््वा० भा० १०१२॥ “प्रमाण स्वार्थ- 
निर्षोतिस्वभाव॑ जञानम्‌ ।-सन्मतित० टो० 4०५१८ । “स्वपरव्यवसायि शान॑ 
प्रमाणम्‌ ।--प्रमाल० १-२३ 'सम्यगर्धनिर्णय: अमाणम्‌ ।--प्रमाणमी ० 
१०१-२। स्पा० मुं० पृ० २२८। सम्यग्तानं प्रमाणम्‌ ।--न्या« * 
दी० पृ० ९। 

१. जुडना---प्रतिज्ञाययेकदेशत्वालदायानां हालिजुता ।'--मी० इलो० 
इलो० २३२। रतिज्ञा्थकदेशासिडो हेतुरिति चेतू , का पुनः प्रतिज्ञा तदेक- 
देशों वा। धमिषमंसमुदायः प्रतिजा। तदेकदेशो धर्मों धर्मी वा ।-.. 
अमेयरत्नण्पृ० ४० | २. पुलना-- उपेक्षा फलमाच्यस्य शेयस्थादानहानथीः । 
पूर्वा वाश्ाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वयोचरे ॥'.प्राप्तमी० का० १०२। 
*सिद्धश्योजनत्वात्केवलिनां सर्वश्रोपेक्षा'"'मत्यादेः साक्षात्फल स्वार्थव्यामोह- 
विच्छेद:''“परम्परया हानोपादानग्वित्तिः फलमुपेक्षा वा मत्यादेस ।'--प्रष्ट। ० 
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खहप॑ वाइपविद्वरद्षनाय्मिद्धंड फर्भ  इन्त इन्मु' शक्‍्यते । 
अग्यदुच्यते--यद््थक्षान सन्नाथजग्यमस्युपगम्पते किन्तु रबसाम- 
ग्रीत हाय अधप्राइबत्वेमायथशानमिल्यभिधीयत्ते । तथा च सति 
साने प्रमायम, अवपरिन्द्धित्तिस्तु फर्ल | तत ] कथे निष्क् सास! 

8१६. लथेदमुब्यने -यथर्धशानमर्थजन्य ने सवति तदा रथ 
प्रतिगियतायंप्रकाराकत्वमू, ददपि ने घोमद्धतिकग्मू, तम्य योग्यता- 
बशादेव सथापिद्धल्वान्‌। सथा चोक्तम--त्वरावरणदयोपशम- 
लकगयोग्यतया द्वि प्रतिमियतसर्थ व्यवस्थापयति” [६ परीक्षा० 
3-६ | ठतः सम्यक्षान प्रमाशमिति भ्रमागत्यम्य हम्यैबोपपत्ते:। 





अश्टा०१० २८३। (्रमादम्य फई साक्षात्‌ सिद्धि एार्यविनिश्चय: ।«- 
विद्धिवि० १०३ । 'मशानतिदृत्ति: द्वानोपादानीपेश्गइच फल म्‌।-- परीक्षापु ० 
४-१) 'यदा शलिरर्धरतदा हान॑ प्रमितिः यदा ज्ञान तश हानोपादनो< 
देकाबुद्धघः फेटमू ।--दारहपा० भा० पृ १७॥ 'प्रमाणताया सामस्यस्त- 
कहात फुठमिश्यते । तस्य प्रमाषमा्वे तु फर्स हावादिबुद्य: ॥--म्या० भं० 
पृ७ ६२। 'विषयाधियतिश्यात्र प्रमाणकल्मिप्यते। स्वतवितिर्ता प्रपराण 
तु गारप्य॑ योग्यवाउपि वा ॥--सस्दसं» इसो० १३४४४ 
& एवादृद्प्रयोगों उुपत्राति दृश्यते | यथा-- 
आविद्दज्ञ ता-सिद्धमिशनीमपि दृश्यते ॥ 
एतश्लायस्ददस्पत्त . सुबह्वागम-भाषिठम्‌ ॥ 
“+योगड्श्मिमु०्भ इोक ५५ । 
है. हुलना--ननु विज्ञानसर्यजनितमर्थाज्षार घार्यस्‍्य ग्राहकम्‌ । तदुू 
सं्िमन्तरेध विषर्य प्रति नियमायोगात्‌ ॥ शदुलत्तेराछोकादावविश्विप्ट- 








4, “नाविद्धठमंगता' पाठ: ॥ 
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ल्ातू, तादूप्यराद्धिताया एबं तस्यारत प्रति नियमहेनुत्वात्‌ ।“-अमेयर ० 
२-४ १० ४७ | तप्त युवतमू--'अतज्जन्यमपि तत्यकाशक अदोपवत्‌ 

परीक्षामु० २-८ ॥ बनु यद्यवदिजादरयार्थदपाननुका रिणों ज्ञावस्पार्यसा- 
धात्कारित्व॑तदा नियतददिग्रेशकालतिपदार्थप्रयादयप्रतिनियमे हेतो रमा+ 
वास्सबवं विज्ञानमप्रतिनियतविषय स्थात्‌ ।! अग्न रामायानमाहु:--नरवादररे- 
त्यादि। अस्पायमर्थ:--स्वानि व तान्यावरणानि च स्वावरणानि देपां 
क्षय उदयाभावः । तेपामेव सदवस्था उपच्यम: तावेब एक्नण ययया योग्य 
तायारतया हेनुभूतया प्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयत्ति प्रत्यक्षमित्रि दोष: । हि 
यश्मादयें । यस्मादेव॑ ततो नोबतदोप शत्यर्थ:। इदमत्र तात्यय॑मु--कह्प- 
यित्वाइपि तादूप्य॑_तदुरत्यत्ति ददष्यवसाय च॑ योग्यता:वश्याउस्युपगन्तव्या 
तादूयस्य समाना्यस्तदुलत्तेरिश्धियादिमिस्तदृदयस्यापि समानार्थ-समनन्तर- 
प्रत्यवेस्तत्त्रितयस्थापि शुकक्ते दास पोताकारज्नानेन व्पभिचारातृ योग्यता- 
श्रयणमेव श्रेय इति (प्र भेवरत्तमा० २-६ । ५० ४९, ५० श्रश्लड्भु- 
देवा अवि प्राहु:--मलविद्धमणिश्यवितयंथाइनेकप्रकारत: । बर्मविद्वात्म- 
विज्ञप्स्वियाइनेक्र कारत: ॥५७॥ ययास्‍्वे कर्मक्षयोपशमापेक्षिणी फ़रण- 
मनसी निमित्त विज्ञानस्य, न बहिरादय: ॥ “नाननुशतान्वयव्यतिरेक 
कारण नाकारणं विपयः” इति बालिशियीतमू, तामसपगकुलानां तमद्नि 
सति रूपदर्शनमू, आवरणविच्छेदातू, ददविच्छेदातू आहछोक़े सत्यवि संश- 
यादिज्ञानसंभवात्‌ । काचाशुपहवेन्द्रियाणा शंखादो पोताद्याकारज्ञानोत्पत्ते: । 
मुमूर्पुणा यथाराभवम्थे सत्यति दिपरीतप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ नायदियः कारण 
ज्ञानस्थ इति स्थितम्‌ ।/ अम्यच्च--'न तड्जन्म ने तादूप्यं मे तद्घवसिति: 
सह। प्रत्येक वा भजस्तीह प्रामाश्यं प्रति हेंदुताम्‌ ॥५८॥ नार्थ; कारण 
विज्ञानस्य कार्यकालमग्राप्य निवृत्ते;, अदीततमवत्‌ । न ज्ञान तत्कायंम्र, तद- 
भाव एवं भावातु; तदूभावे चाभावात्‌, भविष्यत्तमवत्‌ । नार्यसारूष्यमृत्‌ 
विज्ञानमू, अमूर्तत्वातृ । यूर्तता एव हि दर्षणादयों मू्तमुखादिप्रतिविम्ब- 
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हदृपि स्वार्धव्ययसायात्मकविशेषणविशिष्टमेव, ने तु शानमारन 
डिविदृष्ययसायात्मक या, मिथ्यासानस्पापि प्रामाण्यप्रसगाय्‌ । 


६.२०, अथ ससंवेदनेस्द्रिय-मनोन्योगिडशणेचतुर्विधस्यापि 
समछस्याव्यवसायास्मफत्येष्प्यविसंयादेस प्रामाश्योपपत्तेः कर्थ 
व्यवसायात्मकमेव सर्थे शान प्रमागमू, अनुसानस्येब व्यवसाया- 
मकपेनाभ्युपगमात्‌ + इति. सतम्‌+ तद्प्यश्ञामविजुम्मितम्‌+ 
घारिणों दृष्टा;, नामूर्त मूर्लश्नतिविस्धभूत, अमू्त च ज्ञानम, मूतिधर्माभार 
बातू। मे हि श्ञाने अपोटस्ति हदास्मझों या, येन तस्मिन्‌ प्रतिमायमाने प्रतिमा 
तेत, इब्दउत्‌ । हत: हदष्यवसायों ने स्पात्‌। कथमेतदविद्यमान धरितय ज्ञान 
शामाष्य॑ प्रति उपकार स्पात्‌ छक्षणत्येत ।! सनु शानस्य तदुलत्तित्रितया- 
गंगबे कषमर्थप्राहकत्वमतिग्र संगादित्यत्राप्ि समाधातमाहु:-- स्वहेतुजति- 
तो-्यपे: परिष्छे्: स्वती यया । तया शाम स्वहेवृस्‍्यं परिच्छेदात्मर्य रबतः 
॥५६॥ अर्देशानपो: स्वकारणादात्मझाभमासाइयतोरेष परिच्छेयपरिच्ेदय- 
भाषा मारू्पात्मनो: कु कर्मस्वभाववत्‌ । ततः तद॒त्यतिमलरेणावि ग्राह्म- 
प्राहए्भावसिद्धिः स्वमावतः स्थात्‌, अन्यथा व्यवस्थाभावप्रसगात्‌ ।-० 
राबिवृति-लपोयस्त्र प-प्रवचनपरि० का० ५७, ५८, ५९॥ जार्धालोडौ 
कारण परिष्छेयत्वात्तमौवत्‌,/ 'अन्वयब्यतिरेकानूविधानामाबाब्च वेशोप्टुफ- 
ड्ातवप्नक्तंधरशानवच्च ।--परोक्षामु० २-६,७। 

१६ सरदेतच्वतुदिपं प्रत्यक्ष बोडविदुपा धर्मकरीतिना स्पायबिन्दावित्य 
प्रतिपादितमू--कल्यतापोदम भारत प्रत्यक्षम! 4 तच्बतुविधम्‌ ।' इस्दियमशान 
भम्‌ ।/! 'स्वविषयातम्तरविषयसहकारिणेन्दिय रामनन्तरप्रत्ययेत 
जवित हन्मतोविज्ञामम्‌ । 'सर्वचित्तचैत्तानामात्मगंवेदतम्‌ “मूतार्थ- 
आवायरतअपितयदका भोतिकर् बेलिलि 2" उ्शा» खि० प० रैर, रै३, (४ । 
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पस्याव्यवस्ायात्मकत्वे ट<विसंबादित्वासंभवात्‌ ।. अधि 
संबादी हाथंतथाभावप्रफाशकत्वेनेव व्याप्: | तच्च व्यवसायात्मव पे 
सत्येव भ्रवति | तदभावेदपि चेदयंत्रथाभावप्रकाशकत्वसत्तण 
प्राम्राण्यं प्रमाणरयापनीपचते तदा संशयादोनामपि प्रामाण्यं 
सिद्धिसौधशिखरं समारद्धते। ( वतो ] न किंचिदेततू । प्रत्यक्षमनु- 
भा वा व्यवसायात्मक सत्‌ अमार्ण भवितुमदंति | अत्र प्रयोग:-- 
शान प्रमार्ण र्वार्थव्यवसायात्मकमेच, समारोपविरुद्धत्वातू 
असमुमानवत्‌, यत्तु न रवाथव्यवसायाताफ तन्न समारोपविरुद्धमू | 
यथा संशयादि, समारोपविरुद्ध चेदमू, तस्मातवार्थव्यवसाया- 
त्मकमेय । 

[ प्रमाणछत्तणत्वेन छक्ितस्य सानरय स्वव्यवसायात्म- 
फत्थसाधनम- ] 


$२१. अव्रास्ये योग-मीमांसक-सांख्या चदन्ति । अस्तु नाम 
ज्ययसायास्मक ज्ञान प्रमाणम्‌, परं ततू अ्थंव्यवसायात्मकमेव 
मच रंव्यवसायात्मकम्‌ , स्वात्मनि क्रियाविरोधातू । मे दि 
सुशिक्षितोडपि नेटबडु: स्वकायरकन्धमारोहति। म हि सुतीक्षणो5- 
पि खद्नधार: स्वात्मान छिनत्ति। तथा द्वि-ज्ञानं थ स्वव्यवसात्म- 
उस झ*कर्मस्वेनाप्रतीयमानात्‌, यदयय सीयते तत्कर्मत्वेन प्रतीयते, 
यथा घटादि:, कर्मस्वेनाप्रतोयमान च झानम्‌ , तम्सान्न स्वव्यव- 
सायाक्रफमू । न चायमसिद्धो द्वेतु: । प्रमाण फमेत्वेनाप्रतीयमानम्‌, 
करणत्वातू। नहि यदेव करण तदेव फर्म भवितुमदति | तयोः 
फर्मकरणयो: परस्पर विरोधातू । कर्मेन्‍करणकारफयो रेकत्रा मिश्ने 
दस्तुन्यसंभवात्त्‌ । धघटादिपरिच्छेयं हि करे, परिच्छेदकसतु- 


2, द आय त्मकमेव सर्ञाले' पाठ: । 2, 'ज्ञाकमंत्वेनाप्र ०” काठ: । 


5१.8 २३]. ज्ञावर॒प रदस्पदतादा/पहर ब-सिदिः श्३ 


इ्थो, येन परिय्दियते सत्करणमिति करु-कर्म-शर्णामां पररपर- 

+) मिपन्नप्रस्ययविषयत्वान्‌ ,भिन्नार्थ कियाका रिखास्‌ , भिन्नकारण- 
प्रभवत्याथ, घटपटादिवसू। येपां भिम्नप्रत्ययविषयत्यं चे भिन्ना पंच, 
यथा पटथटादवः, सथा चामो, तस्मात्तयेति । ततथ्र न स्वव्यब- 
सायात्मकस , स्वात्मनि छियाविरोधास्‌ । 


६२२. तत्तमोयिट्तिनम्‌, तथा दि-मम्यस्तानं स्वन्यवसाया- 
त्फम्‌, भर्यत्ययसायात्मकत्यातू, यत्तु न स्वव्यवसायास्मक 
सन्नासव्यवसायास्मकस्‌ यथा घट-परादि,अर्रव््यवसायात्मक 'चुं 
म्ानप्‌, वमातवत्यवस्तायात्मफमिति ' £ 

[ स्वात्मनि क्रियाविरोध परिदर्त-- ] 


8२३. यदत्र स्वात्मनि क्रियाविरेधों बराषक इत्युकम्‌, तदपिन 
पटिप्र मे, स्वाप्मनि क्रिया विरद्धथते--कि घालवयंछक्षणा, उत्पत्ति- 
दक्षणा, शमिलष्षणा या । न सावद्धाल्वर्थलक्षणा तत्र विग्द्धधते, 
तथनम्पार अधिगेषास। ख्याया (धात्वथेडलुणायाः) द्विप्टत्वास्‌ । 
एडा घालथथछजुणा किया कत सथा | अन्‍्या च कसरथा। 

१. परोक्षाघुलइतानप यृकित्दृष्टास्तपुरस्मर प्ानस्थ स्वष्यवसाया> 
(पढाई प्रमा विवम्‌। तदित्यमू-- स्वोस्मूखतया प्रतिझायन रवरए ब्यक्यायः', 
अ्दस्येव तंदुत्मुखतबा, घटमदमात्मता वेप्रि', कर्मवत्कतृं करणक्रिया- 
अ्रवीतै:, 'शब्दानुच्चारणेःपि स्वस्यानुमवनमर्थवत्‌', को वा तत्यतिमासित- 
मर्थमध्यशमिच्छंस्तदेव ठथा नेच्छेत', 'प्रदोषवत्‌--परोक्षापमु० १-६, ७, 
<, ९, १०, ११, १२। 








3, द प्रतो 'वा' प्राठ्ये बाधित ॥ 2. वतत्था दिगेफात्‌ पाठ: | 
का रह 
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सदुक्तमू-- 
कमेश्थः पचतेभावः फर्मस्था बच भिद्देः क्रिया | 
उसमासिभाव: कह स्थः फर्त रथा च गे: क्रिया ॥॥ [ 


६९४. या चोत्पत्तितक्षणा स्वात्मनि विरुद्धथते सा विरुद्धप 
ताम | तदहिरोधस्थाद्नीकरणात । यदुक्तमू-- 


अद्वैतेकान्तपक्षेषपि दशे भेदों विरुद्धयते | 
पा “डर 
फारकाणां क्रियायाश्व न स्वस्मात्मजायते ॥ 
[ आधप्रमी० का० २४ ] 


६२४. अथ ज्ञाप्तिछक्षणा क्रिया, न सा* विरुद्धघते, फर्थंचिस्क- 
स रभिन्नस्य फरणस्य विद्यमानत्यातू । तथा हिं--भात्मा फर्त्तो 
स्वसंवेधो भचता [ स्वीकृतः ), तथ्र फर्थ फमत्वं न पिरुद्धयते 
अथा5ज्त्मा कह स्वेन प्रतीयमानो न पिरुद्धधते, स्पप्रफाशरूप- 
त्वात; प्रदीपचत्‌ | तर्दि तद्मों ज्ञानमपि फरणत्वेन प्रतीयमार्न 
कथ्थ विरोधसहंत्ति, प्रदीपमासुराफारवत | सस्मान्त कह-फरण* 
क्रियाणां कर्थंचित्परस्परभिन्नानां स्वप्रकाशरूपाणां स्वार्थभ्फाशक- 
स्वसाविददड़नाप्रसिद्धसया प्रतीयसानं विरोधताभ्ाचनोस्कन्यते । 
तसमात्‌ स्वार्थव्यवसायास्मकं ज्ञान प्रभाणम? इति प्रमाणस्य छक्षणं 
सिद्धम्‌ 

इति प्रमाणतत्त्व-परीक्षा । 





३. न हि वर्य स्वस्मादेव स्वस्योत्पत्तिरम्यूपगम्यते इति भाव: 4 





3. 'मासादिभावः! पाठ: । 2, 'विया! पाठ: 4 3, 'कर्मी परठः 
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[ ३. प्रमेयतत्त्व-परीक्षा 
(प्रमाजतर्य॑ श्रोह्य सांप्रत प्रमेयठत्त्यपरीक्षामुपकमते--] 
(२६. गठु अमार्थ सबतु शानरूपसमानरूप॑ था, पर॑ तत्ममेया- 
भग्क्ोकरियते, प्रमीयते येन प्रमेयायस्वध्नमाणमिति निर्मेचनान्‌। 
प्रमेयार्य: सामान्य विशेषों पा, उभयमनुगय था, एकमनर् 
वा! अनेदुमप्येक्धर्मास्मफ्मनेकरधर्मात्मर्क था, परहयगनिरपेह् 
प्रापेज था। सम्पुस्यरूप बक्तत्यमयक्त्यं या, बक्तत्यावक्त््य था, 
संवरिरक्पम विकरूप था, भावरूपस मायरूप या, मिरपेक्षमायाभा- 
सरूप यथा, [ परसपरसापेक्ष' ) दभयात्मझे या, सगुर्ग निगुणं 
गा) पररपरनिरपेश्षमुमय॑ था, [ परसपरमसापेण' ) डमयात्म्ं था, 
भद्स्‍ द्वत॑ या, नित्यगनित्यं व॥ निरपेष्ठनित्यानित्य था, सद॒पि 
सापेज्ञ' वा, क्षणिकमछ णि्क वा, क्षणिकाधणिफ वा, सबंधा शूत्य॑ 
ब)उ्यधमें: सम्बद्धममम्पद्ध या, सक्रियम क्रिय या, शुद्धमश॒द्ं या, 
इप्दतपमुद्र त॑ था, द्रति प्रष्टः रष्टमाचप्टे। 
[तम्न प्रथम सामास्यमेय प्रमाभ्ग्य विषय इति मर्त 
समाशेचयति-- 
६२५ ने घाषस्सामास्यमेय प्रमोणस्य विषय:, विशेषनिरपेष्ठेस्थ 
' वेम्यासंमयाव । यदुक्तम्‌--- 
पूमविशेष द्वि सामास्यं मयेत्‌ खरविषाणवस ।! [सी०श्लो० 
भाहवि० शछोौ० १०] इनि। निराप्रयस्‍्य सामास्यग्य फचि- 
खद्ावित्थ॑चित्केनविदुतुपलभ्यमामत्वान्‌ , परध्याग्वनन्धयवत्‌ । 
सामास्यों द्वि नाम समानों धर्मः सपर्म: सच यण्ड-मुण्डादि- 
मिकपनिन लक लक, 
है, बपाय॑ 5 /गामान्यमनुवृत्तिस्यरूपम्‌ । रध्च पटत्वे 
पृपवप्नोदशशार:, गोत्वमिति सासनाशिमश्यम ॥ तश्माप्न व्यक्तितोंल्त्यन्त- 
अनप्रिस्पमेस्मनेभदृत्ति --्पावरी० दु० १६७ | धामार्य॑ दिविपम-- 
ऊप्वेवासामास्य॑ ठिर्दश् सामान्य चेठि ॥ धत्रोष्वतासामान्य क्षममाविषु 
प्रयदिश्वेकरशब्वयप्रस्ययद्राहां दब्यमू 4 वियश्सामान्य सावाद्ब्येय पययिष 
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व्यक्त्यभावे! कुतः स्वात्मानमासादयति | तथा च प्रयोग+-- 
नास्ति फेवर्ल सामास्यमु3 व्यवत्यभावैष्ना्रवत्वाच। यों द्वि 
वास्तवों घ्म: सन अनाभ्रयो रृष्ट, यथा सुख-दुःख-दपनविपा- 
दादिः*, अनाश्रितश्वायम्‌ ( सामान्यरूपो धर्म: ) तस्मान्नारित । 
तब्च सामान्य वास्तवमवास्तव॑ बा) न तावदवास्‍्तवम्‌; सौ- 
गतमतानुपह्मात । नापि वास्तवम्‌, वास्तवे तरिक धर्मो धर्मी वा 
स्थात्‌ | घमग्ेत, स कि साधारणो5साधारणो बा । न तावदसा- 
धारण: तस्य विशेषह्पताउ5पतते+ | भथ साधारण:, स॒चासिद्धा, 
यतः के: सह साधारणत्वं तस्य, पदार्थान्तराभावात््‌। वदभावश्ध 
प्रमाणाविपयत्वात्‌ । प्रमाणरिपयत्वेन केवल सामान्यमेयाहीकियते 
[ भवता ]। सदित्थं न साथारणोडपि धर्मों विचारणां प्रःख्ति | 
सापि घर्मी, सामान्यसत्य पदार्यधर्मत्वातू । घर्मिल्वेनानकियमाणस्य 
तस्य स्वरूपेणेवासिद्धत्वात्‌ । धर्मिणः पद॒र्थत्वैन सर्प छीकिकः 
परीक्षर्क्वाउश्नौकरणात्सामान्यमात्रमेय् तर्वमिति पक्षे फक्षीक्रिय- 
भाणि धर्मिणः कस्यविद्प्यभावात्‌ | धर्मोसामान्यमिति सामास्य- 
मात्र बन्‍्ध्यागतनन्धयों गौर इत्यादिवत्‌ कथं न विरोधमास्कन्दति 
तस्माद्गनारविन्द्मफरन्दव्यावणेनमिव 'सामरान्यमेव अ्रमाणस्य 
विपय! इत्यादि सर्वमभनवधेयार्थविषयत्वेनोपेक्षासददति । 

[ विशेष एव प्रसाणस्य घिपय इति सौगतमतमुपन्यस्य तदृपि 
समालोचयति--] 


श्व॒ सादृश्यप्रत्ययग्राह्म सदृशपरिणामझूपम्‌ ॥--युवत्यमुशा० टी० प्‌० 
६० । 'म्रामाय्ये द्ेघा तियंगूर्ध्वताभेदातू । ४-३ ।॥ “सदृश्परिणामल्तिर्यक्‌ 
खण्डमृण्डादिपु ग्रोत्ववत्‌ । ४-४ । 'परापरविवर्तव्यापि द्रव्यमूर्ष्वत।, मूदिव 
स्वादिषु ।“-४-५ १ परीक्षामुख । 





3, 'व्यक्त्यामाब' पाठ: ॥ 2, 'दिय॑था पाठ: । 
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ह-८, एतेन 'विशेष एव प्रमाणस्य विपयः? इति सोगतामिमत- 
अपि निरस्त वोद्धव्यम्‌ , तस्‍्यापि केषछम्य युगसदसे 'णाउप्यप्रतिभा- 


सनातू । नदृप्युक्म-- 
आ्वामान्यरद्दितत्वेन विशेषास्तद्ददेव दि गे 
[ मी० श्छो० आकति० श्डो० १] इति। 

६२६, विशेषो' द्वि माम व्यावृत्तिरत्षणों धर्म) सच धर्मिणो 
द्रव्यश्याभावे फौतस्कुतः प्रमाणवामियुयात्‌ | अथ द्रव्यस्थ कस्य- 
चिंदपि विचार्यमाणस्याभावात्‌ कथ्य॑ विशेषाणां तदपेज्ञा । स्वतन्त्रा 
एवं विशेषाः प्रतिभासन्ते । तथा द्वि-विशेषा एवं तत्तममं+ 
प्रतनक्षादिप्रमाणानां तदूगोचरचारित्वेनिव प्रामाण्याभ्युपगमात्‌, 
मच द्रध्यत्वसामान्यं प्रमाणतः सिद्धम्‌। ततो नास्ति द्रव्यम्‌+ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणाविपयत्वात्‌ , शशविषाणवत्‌ ॥ तथा द्विन-नाध्यक्षा 
तत्साधकम्‌ , तस्य रूपादिनियवगोचरचारित्वात्‌ ; सम्बद्ध-वर्तेमान- 
विपयल्वाथ। चाक्षुपाधध्यक्षेण रूपमेव सम्पद्ं बतंमान॑ 'च गूहते । 
साशनिन? स्पर्श एवं, घराणजेनं एस्ध एव गासनेन रस एव) 
आवगेन* शब्द एवं, न तु रूप-रसनान्ध-सर्शनाूातां परस्परपरि- 





.१ को नाम विश्येप इत्यारेकायामाह विश्लेपेति । विशेषों नाम 
'ह्यूलो5य॑ घटः, मूइमः इस्यादिव्यावृत्प्रत्यवाछम्बन घटादिस्वसूपमेव ।- 
न्या० दी० १० १२० । तदुकते वरीक्षामुखै--विशेषज्व' । ४६ । “पर्याय 
ब्यतिरेकमेदातु । ४-७ ॥ 'एकस्मिय्‌ द्रब्ये क्रममातिन: परिणामाः पर्याया 
आत्मनि हर्पविषादादिवत्‌ ॥ ४-८३ “अर्थान्दरगतो विसदृशपरिणामों 
ब्यतिरेको गोमहिपादिवत्‌ ।' ४-९ । 





3, 'बुगसहल्णा' वाठ: । 2. स्वार्शेन' पाठ: ॥ 3. ब्राणेन' पाठः। 


श्द प्रमाणप्रमेवकलिका (२. $ १६८ 


द्ारेणायस्थिताना विशेषहुपाणां व्यापक द्रव्य 'चाज्षुपाद्दिप्त्यज्ञा: 
अर्सद्धपू ।. तत्कथ..प्रत्यक्षतस्तस्सद्वाबः !..[ *लाप्यनुमाने 
त्त्साधकम, तस्य संबन्धप्रदवणपूर्यकत्वात ५ संबन्धप्राइक वन 
किंचिञ्रमाणमरित ]। न तावसत्यज्ञ तत्संबन्धप्राइकरम्‌+ तेव 
तथाबिधसाध्यसाथनसम्पन्धस्थाग्दणात्‌ । द्विछो हि. सम्बन्ध: 
एकस्य प्रहणे5पि अन्यस्याप्रहणे चरसंभवात्‌ | तथा चोक्तमू-- 

दिएसंबन्धसंवित्तिनेकहपत्नवेदनात्‌ । 

हयोः स्वरूपम्दगे सति संवन्धवेदनस्‌ | 

[ श्र० चार्ततिकाझु० १०२] इति । 


8३०. प्रत्यक्षस्य तदमदर्ण कुत्त इति चेतू , चस्य झूपादिनियत- 
गोचरथचारित्वेन प्राकू प्ररूपितत्वात्‌ । पर्यायमात्रम्दणे पर्यवरसित- 





१. तुछृना--'न हि प्रत्यक्ष यावाःकश्चिदूयूम: कालात्तरे देशास्तरे घ 
पावकस्थैव राये नार्थान्‍्तरस्येतीयतों व्यापारान्‌ कहुँ समयमू, सन्विहित- 
विपयवल्तोत्त्तेरवियारकफत्वात्‌ ।--लघीष० विदृ० का० ११, ध्रष्द्त० 
पृ० २८०, प्रमाणप्री० पृ० ७०, प्रभेयक० ३-१३। प्रमेयररन० 
३-२, पृ० १६॥ 

३. इप॑ कारिका निस्नग्रन्थेष्वपि समृदृत्ा--तर्वार्थश्लोर बा० 
५-२४, पृ० ४२१। सिद्धिदिनिश्वय पृ० १३०१ सम्मतितर्क 
पृ० ४ं८रे । रत्वाकरावता० १-२०, पृ० ४२ । स्पाहादर० का० 
१६, १० १३० | 





, 'चक्षुरादि! पाठ: 3. 'परत्यक्षािदम्‌' पर: १ 3, अर पाठ: . 
ब्ुदित: प्रतीयते, अतः कोप्टवनन्तर्गत: पीडोआ्मामिनिक्षिप्त: ।--संपादकः 





र. 8३१] विश्लेष-परीक्षा र्६ 


खान द्रव्यमदणे स्वप्नेप्यबूत्ते: | अनुमानादपि संबन्धभददर्ण 
नारि।। अवएयानुमानादू प्रदणममुमानान्तराद्रा । अतएय चेदन्यो- 
न्याश्रयः | सिद्ध द्वि द्रत्ये तल्लिद्वस्प सम्बन्ध सिद्धिस्तत्सिद्धावनुमा 
नसिद्विरिति | अनुमानास्तराधेदनवस्था | [ तत+ ] अनुुमानादपि 
ने द्रव्यसिद्धि:, किन्तु पर्याया एवं त्त््वमू; तपामेव प्रमाणविषय- 
ले सिद्धिमधिवस्तति 7 । 

8३१, अग्ेदमुच्यते-यदि विशेषा एवं तस्‍्वम्र, त्ि ते प्त्यक्षत 
एगब्र सिद्ध) क्रिमठुमानसाध्यप+/ येतरादुमानमपि अ्माणान्दरमसा- 
अ्रीयते | अन्यभ 'प्रमेयद्वेविध्यात्ममाणद्वविध्यम? [प० बा० २-१] 
इति वचनमप्युन्मत्तमापितमेय स्थातु, तदेतद्प्यरमद्भिप्रायापरि- 





१ नाप्यनूमानेत साध्यसाथनसम्बन्धग्रहणम्‌, “तस्यारि देशादिविषयवि- 
बिशल्लेन व्याप्ययविषयत्वात्‌ ॥ तद्विषयत्वे वा प्रद्वतानुमामान्तरविकत्पद्ठया- 
नतिक्रमातू । तत्र प्रकृतानुमादेन व्याप्तिश्रठिपत्तावितरेतराश्रयलप्रसंगः । 
व्याप्ती हि प्रतिपश्मायामनुमभावमात्मानमासतादयति, तद्यत्मजामे च ब्यात्ति- 
प्रत्िपत्तिरेति । अनुमानान्तरेषाविनाभावत्रतिपत्तावनवस्थाचमूरी परप- 
सत्रमूं चल्चमीदीति मानुमानगम्या व्याप्ति: /--अ्रमेपरत्न० २-३, १० 
३६०३७ तथा ८९॥ 

३. (प्रमाण द्विविध॑ मेणट्व विध्यात'--प्र ० वा० २-१ ३ 

“न प्रत्यक्ष-परोक्षाम्यां मेग्स्पान्यस्य संभव: ।--प्रण्ा०३-६३ । 
'ते हि भ्रमेयईविष्याट्मा्ं द्विवि्ं जगुः | 
नास्यः प्रमाणभेदस्य हेतुविपय्मेदतः या 

>>न्यायमें० पृ० २७ । 


4, 'विपयत्वस्िद्धिमचिदसत्ति! पाठ: । 


ह 


३० पमाणप्रमेयकलिशय (२ $ १० 


ज्ञानादेव भवता5भाणि; रवलक्षणानां क्षणिकत्वादिसाध्येइनुमान- 
घरितार्थत्वातू । 

$३२. तद्देतन्न देश्यमू , ताथागतानामपि द्रव्यसामान्यस्य 
निराकतुमशक्यत्यातू | भ्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वादू द्रव्यं किमपि 
नास्तीति! यदुक्त'भवता तत्सवेसपि फल्मुप्रायं स्थात्‌, तत्यप्रत्यभिन्ना- 
नप्रमाणेन सिद्धत्वातू । न अत्यभिज्ञानमप्रमाणम्‌ , तस्याप्यधिसंबाद- 
फर्वात्त्यक्षादिवत्त्‌ | यथा प्रत्यक्षानुमानाभ्याम परिच्छिद्य वस्तूप- 
दरोक '्प्रापकत्वा विसम्वादकत्वेभ्यःप्रामा प्य तथेकत्वनिवन्धनस्य 
अत्यमिक्षानस्थापि;घटादिपयायिषु भृदुद्र व्यस्यानुभूतरय (अन्बयिन:) 
साधफल्वेना$5वाछ-गोपालादी नामवि प्रतीविसिद्धत्वातू,  प्रत्य- 
भिज्ञानं प्रमाणमेव। ततः सिद्ध द्रव्यम्‌ , निराश्रयाणां पर्याया- 
दीनां स्वप्नेध्ष्यप्रतीते: । पथा5जुमानादपि द्रव्यसिद्धिः-अरित द्वव्य- 
म्‌ः पर्यायाथामन्यथालुपपथ्मानत्वात, यत्न न द्रव्यपदाथस्तश्र भ 
बिशेषा,, यथा शद्द्रव्याभावे घटादय:, अनुपपथमानत्वं च 
द्रव्याभावे विशेषाणम्‌ | परमात्यारसार्थिकपयोयाणां सद्भाव द्रच्य- 
सपि पारमार्थिकमुररीकत्तंव्यम्‌ । तत्कथं  विशेषा एवं तत्वमिति । 

[अमाणविपयत्वेनाश्युपग्त केवर्ल सामास्य केबल विशेष॑ च 
निरस्थाधुना स्वमतेन सापेत्तं सामान्यविशेषोभय॑ श्रमाण- 


१ कि नाम स्वलदाणम्‌--'यस्याधस्य संनिधानासंनिधानाम्यां ज्ञान- 
भतिभासभेदस्तत्स्वलक्षणम्‌', +तदेव परमार्थसत्‌', *अर्धक्रियासामर्ध्यछक्षण- 
त्वाइस्तुन:, *अन्यत्सामान्यरक्षणम्‌', 'सोशुमानस्य विपय: ।'--स्यायबि० 
१० १५, १६, १७, १८॥ 





, “दर्शकप्रापकरवादपि' पाठ: ॥ 2. कथा बाठ: । 





३.६ *४] सामान्यविशेषोमय-परीक्षा ह्् 


$ १३.अथोमयं प्रमागस्य विषयः, तत्कि सापेह्॑ निरपेत्ञ वा । 
सापेत् चेत्‌ , सिद्धसाधनम्‌ | सापेक्षयोः सामान्य-विशेषयोः कर्थ- 
वित्तादात्य्याभ्युपगमेन एकब्राभिन्ने बस्तुनि स्थाद्धादिमिरंगीकर- 
णाम्‌ तथेब प्रमेयत्वस्य सिद्धत्वातू। तथा हि-जी वादितत्त्व॑ सामान्य- 
विशेषास्मकमेव, प्रमेयत्वात्‌ू , यत्त न सामान्यविशेषात्मक तप्न 
प्रमेयम्‌ , यथा केवल सामान्य फेवली बिशेषों था, प्रमेय॑ चेदम, 
समास्सामान्यविशेषात्मकमेब । तथा चोक्तमू--स्पात्सामान्यम्‌ + 
स्ादिशेष:, स्यादुमयम्‌ , स्थाद्वक्तव्यम ; स्यात्सामान्यावक्तव्यम 
साद़िशेपाबक्तव्यम , स्यास्सामास्यविशेषावक्तव्यमू! [_ ] इति 
सप्रभज्नैनिरूपितस्वात्‌ +ठथा सति विरोधादिद्लेपाणामप्यसंमवातू । 
वर्थव प्रदीयमानत्वात । 

( खमत प्रर्येदारों वशेपिफामिमतत्य मिरपेक्षस्य सामात्व- 
विशेषोभयस्य प्रभाणविषयत्य॑ निराकरोति--] 

8 ३४. नियपेक्ञ चेदुमयं प्रमाणस्य विपयः, न; विगेधादि: 
दे।पोपनिपातात्‌।॥ [१ ] निरपेक्षयो: सामान्यविशेषयोर्तिधि- 
प्रतिपेध-भावासावरूपयोविरूद्धधर्म यो रेकत्रासिन्ने वस्तुन्यसंमवात्‌ 
शीदोष्णवत, इति विरोध: | [२] न द्वि यदेव विधेरधिकरणं तदेव 


१ तदुक्‍्तमकलडुदेव--तदृदव्यपर्यात्माश्यों बहिरन्तश्व तत्त्व: ॥-« 
हथी० का० ७ । “मेदामेदैकान्तयोरनुपरब्धें: अर्थस्थ मिद्धिः अनेकास्तात्‌ ॥ 
नास्तर्विवाँ स्वलुक्षणं सामात्यलक्ष्ण वा परस्परानात्मर्क प्रम्ेये यया 
अस्यते बरेंए, अब्यपर्यावात्मतोर्यस्‍्थ बुों अविभासतात्‌ न केवर्ल 
"साक्षात्तरणं एकान्ते न संमवठि, अपरि तु--अर्यक्रिया न मुज्येत नित्य- 
समिकपक्षयों: । क्रमाक्रमाम्या भावानां सा छक्षणतवा मता ॥---सघी 
का० ८। माशिक्यनन्दिताव्प्युक्तमू--सामान्यविश्वेपात्मा तदर्थों विषयः ॥ 


परोक्षाम० ४-३ । 





ड्र्रे प्रभासप्रमेप लिका (२. ६ ३४- 


प्रतिपेधस्याधिकर्ण भवितुमहति, . एकरूपताइडपततेट,. तो 
सैयधिकरण्यमसपरम्‌ ! [ ३] येनाउहत्मला सामान्यस्याधिकरणं येत 
ध्य विशेषप््व तावप्यात्मानी एफेनेव स्वभावेनाधिकरोंति द्वाभ्यां 
रवभाधाभ्यां चा। एकेनेब चेतू,; न तत्‌ | पूर्वापरविरीधांतू | 
द्वाम्यां था स्वभावाभ्यां स्रभावद्रयमधिकरोति तदाइनवस्थी। 
तावपि स्व॒भावान्तराश्यामिति । [४] संकर ' दो पश्च--येनाउउत्मना 
सामास्यस्याधिकरण लेन सासान्यस्य विशेषस्‍्य च। येन च॑ 
विशेषस्पाधिकरणण सेन विशेपस्य सामान्यस्थ चेति। [५] येन 
स्वभावेन सामान्य तेन विशेषः येन च विशेषस्तेन च सामान्य" 
मिति व्यतिकरः । [ ६ ] ततरच बखुनोडसाधारणाकारेण निश्चे 
तुमशक्तेः संशयः) [ ७] तवखाप्रतिपत्ति:। [5] ततो$भाव 
इंति सामान्यविशेषयो: स्वतंत्रयो: केमचित्ममाणेन भृद्दीतुम- 
शक्यत्यात्खरविपाणवद्प्रसेयत्थम्‌ ।+ सन्न सामान्यविशेषय: 
स्वतंत्रयोरेकस्मित्नपि बस्तुन्यव्यचस्थित्तयो:. प्रमाणविपयत्वम्‌+ 
विशेधादिदोपेणप्रपेयत्वात्‌ । स्यपाद्धादिनां तु जात्यन्तर- रबी 
करणन न फश्विदृदोपो विपश्चिच्चेतप्ति चकारित । 


$ ३४. अथेदमुच्यत्ते, नेतदेवम्‌, द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य- 
विशेष-सभवाया: पडेय पदार्था: परस्पर भिन्ना; तथा सति यथा 
यदा यः पद्राथश्तिछति तदा त्तदुन्मुखतया यदुत्पन्न॑ प्रमार्ण धमेव 


१, संकरव्यतिकरयो: को भेद इत्यभ्रीच्यवे--सर्वेपां युगपत्माप्तिः 
संकर:, परस्परविपयगमन च ब्यतिकर: । 





3, झंकरदोष: पाठ: । 
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विपयीकरोति । अथेदमुच्यते, कथममोषां भेदों येनेवं स्यादिति 
[देव ], श्रूमा--द्रव्यादयः पदार्थों: परखरं भिन्ना: [ सिश्न- 
प्रत्ययविषयत्वात्‌ |. भिन्नलक्षणलक्षितत्वान्‌, भिन्नकारणप्रभव- 
लात; मिन्नार्थकियाकारित्वातू, सिनश्नकार्यजनकल्थात्‌ | घट-पट- 
बनू। य एवं ते, एवं दृष्टा, यथा घटादयः । एयंविधाशते से ! 
हाम्रादेब॑बिधा एवं । सत्र न तायदू भिन्नप्रत्ययविषयत्वमसिद्धम्‌, 
इईं द्रव्यमित्यादिप्रत्ययानां प्रतीयम्रानतवात्‌ । भमिन्नछज्ञणछक्षित- 
लमपि नासिद्धमू । तथा द्विन-+क्रियावदूगुणव?त्समवायिकारण्ं 
ग्रव्यम! | बशे० सू० १-१-१४ ] इति द्रब्यलक्षणमू। 'द्रल्याश्रया 
निर्गुणा शुणा/ [ तत्त्वा० ४-४२ ] इति गुणठक्तणम। “उत्केप- 
शावक्षेपणादृद्धनगमनप्रसारणानि.. फर्माणि [बेशे8  सू० 
१-१-५ ] इति कर्मछष्ठणम्‌। अनेकव्यक्तिनिएं सामान्यम्‌ | एक- 
अ---+--... 


हैं, तुसता---द्रग्पपर्यावीं अत्यन्त भिश्नों भिन्नप्रतिभामखातू, बटन 
पदादिवत्‌'-. तथा विरद्धधर्माष्यासतोईवि अनयो: जछाश्तल॒वत्‌ भेद. । 
व्यायकु० १० ३५९ । एवं मिक्नार्यक्नियाकारिवातू, मिप्नशारण्रभव- 
खातू, मिन्नवाएत्वात्‌ । इत्पपि स्यापजुसुदबस्धे (१९० ३६२ ) प्रत्येमम्‌। 
$ अत्र वैशेषिकद्रस्थ:--रूपादोनां गुथातां सर्वेका गुगलामितस्वन्धो 
डब्याथ्रितस्व॑ निष्क्रिप्वपगुघत्व॑च ( छक्षणम्‌ )--प्रद्वस्त० भा पू० 
१५९-१६१ | ३. “उत्सेपणादोता प्वाताम फर्मत्वमम्दन्ध” एकटब्यन 
वर्त्व॑ शाणिपस्व॑ मू्तंद्रव्यवृत्तित्दं अगुणवत्यं संयोगविभागनिरपेक्षतरारणत्व 
सयमकायिदारणत्वं/ विशेष: (क्षणम्‌)--पश्० मा० पृ० १४७-१४८ ) 
४. 'सामास्यं द्विविध॑ परमपर थ। तच्चानुवृतिप्रत्यवकारणम्‌ + तत्र पर सत्ता, 
मद्गाविपयत्वाद्‌ ) या चानुवृत्तेरेष हेदुत्यात्‌ ामास्यमेत्र ।द्व्यत्वादि अपर 


3, “येनेव” बराठ: । 2. “क्रियावदूगुघसंमवायि'"०/ पाठः । 
६ 3. “ब्रसारणकारणानि' पाठः ॥ 
३ 
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च्यक्तिनिष्ठों विशेष/॥ ।युतसिद्धानामाधायाधारभूतानामिहेद 
प्रत्ययवलक्षणों यः संत्रन्धः [ स॒] समवाय/ [ प्रशस्त० प्रृ० ४ उ 
इति भिन्नलक्षणल ज्षितत्वं सर्वेधामयि पसिद्धमू। विभिन्नकारणप्रभ- 
वत्पंहमनित्यानामेव, ने ता नित्यानाम्‌ , ततो* ने भागासिद्धत्वमू । 
सिदकारणबन्नित्यमू? [ बेशे> सू० ४-१-१ ] इति नित्यलत्तणत्य 
व्यवस्थितत्वातू । भिन्नार्थक्रियाकारित्य॑ के विभिन्नकार्यजनकत्वा- 
देव सिद्धम्‌ विभिन्नकार्यजनकत्व॑ 'चामीपामुभयवादिप्रसिद्धत्वा- 
देव मासिद्धम्‌ । सतश्राभी देतवों भास्िद्धा:। नाप विरुद्ध, 
थिपक्षवृत्त्यभाषातत्‌ । नाउप्यनेकान्तिका:, पछ्-सपक्षय द्विपत्ते 
वत्त्यभाषातू । नाउपि काछात्यापदिष्टा:, पत्तस्य प्रत्यक्षा दियाधि-* 
तत्वानुपपत्त: । अत्यक्षादिवाधिते:थ प्रवर्तमादों हेतु: काडात्या- 
परिष्ट:” [ न्यायमं० पू० १६७ 2 इति बचनातू। नाउपि सत्रति- 

विपयत्वात्‌ । तत्च व्वावृत्तेरदि हु सामान्य विशेषांल्पा- 
मप्र छमते ( कवविषयस कवर्स दूत. मगर 
भा० पृ० ४ तथा १६४। 

१. “अन्तेपु भवा अन्तया: स्वाश्रयविशेषक्॒त्वाइिशेषा: ॥ विनाशार- 
स्मरहितेषु नित्यडब्पेषु बा रकालदियास्ममनस्मु प्रतिद्रग्यमेकैकशो 
वर्तमाना: अत्यन्तब्यावृत्तिवुद्धिहेतव: ।--प्रज्ञस्त० भा० पृ० १६८) 
२. 'अधृुतसिद्धानामाधायापारमूतानां या सबन्ध इद्प्रत्ययहैतु: से 
समवायः ।““यथेह कुण्ड द्धोति प्रत्यय: रंबरन्पे सति दृष्टस्तथेह 
तन्तुदु पट, ईह वीरणेपु कटः, हद द्रब्ये गुणकर्मणी, इहृ दव्यगुणकर्मसु 
सत्ता, अव्ये द्रव्यत्वमू, इह गृणे प्रणि क्र्मत्यम * 
रह है विज्येपा शत अर्यपसणनस पा हर्गलम 
गायते । मे चासो संयोगः संबन्धिवामयुतसिद्धत्वात्‌ अम्यतरकर्माईि- 
नमित्तासम्भवात्‌ ।--प्रश० भा० २० १७१-१७२। ७, * 'कालात्यया- 
दिष्ट: उपलादीत:*>-न्यायन्ठु० १०२०९, “यथा प्राप्त हैतुप्रयोगकराछू- 


7. 'नु! पाठ: । 2, रपवो' पाठः । 8, बायकत्वानुपपत्ते: पाठ: 
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पत्ता; प्रनिपक्षताधनस्य कम्यचिद॒प्यभावात्‌ । तवः अत्पेक् नेट्रेद 
द्ृव्यादीनां प्रमाणस्थ विपय इति । 
| ३६. एसदृवि ने धीमदूधूतिकर नेयायिरक ( वेट लि 
मन्यमानामाम्‌ | द्वव्यादीनां सर्वया भेदृता ,म्बानू 4 
द्रब्याडिन्रों गुणपदार्थ) सत्कथमस्थायं गुण इति ऋत्देदू 2 
सख्वन्धामावात्‌ | तयोश्व सम्बन्ध: कि समवायः झुडेन्टर 











तायत्समवाय:, तस्यामिद्धेट। तदसिद्धिश्व तस्य दिचस्लास्ट- 
थोगात्‌ । स्वेधा भेदे यः संवन्धः स कर्थ नाम झमइ डे सहित 
महँति, कुण्डबद्रबत्‌ , [ तस्य ] संयोगस्थेव संयकट 7 

$ ३७, अर्थ दब्य-गुणयोस्युतसिद्धस्ेन समदसन्नद सनव तल 
संयोग इति। . अत्रायुतसिद्धत्य॑ नाम ब्रमिहच्छितद। दि 





प्रथफततु मशक्यत्वं वा) कि कथंचित्तादात्य दा रद शेकपव्रय- 
मबतरति । प्रथमपक्े, जलानिलादीनामथड्इस्क्डिदेंट मपवाय- 
_पस्नाद्ेकत्वं स्थात्‌ | तथा च सति ( दि | दिव्य 
मतीत्य यो हेतुरपदिश्यते स कालात्ययाप्रीद्धहठांद अटुखत्दे ॥ 7 
अयमर्थ:--हैतोः. प्रयोगकालः ब्रदधस्पनाधललिवानिकंमद. हा 
तमतीत्य ॒प्रयुग्यमानः श्रत्यक्षागमबाशिते शित्त अर्श>: अऋ)खस्नमों 
पढ़िष्हों भवति ।-+स्यायमं० हेत्वामागइ8् एृश 7६+॥ द्त्स्शलत 
विस्डः. कालात्ययथदिष्ट: । अगवा इंद्र 
तमतीत्यासावुपदिष्ट इति ! अनुष्णोईन्ट दह्ब्खतु का 
विरुद्ध: | द्राद्मणेन सुरा पेया द्ववद्न्‍रसावद कट्टर मा 
- स्थायकलिका प्‌० १५ 
१. बेदेविका अभिदवति श्रवेदि। £. ईवास्ट्दू 
३. दित्र द्ब्याणि पृविद्यप्तेजरलइड इश्क नल कट | 
विद्येषसंज्ञोवतानि नवेव, तद्व्यतिरेत टस्दयतम्िा 


ग्रन्ः--प्रशस्त० भां० पृ० ३ मर 


१, 'बत्तंति' आ प्रती पढ़। है पद्म. 
१ पाठः । कं 
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ज्ो-वाय्याकाश-दिगात्म-फाल-मनांसि [ नवेच ]! [ म्शस्त० भो० 
पृ० १४] इति पन्थविरोध:। रूपरसादोनामध्यप्रथविसद्धत्वेन 
परस्पर भेदाभाषात/चतुर्विशतिंगु णाः! [ प्रशस्त० भा? ० ३] 
इत्यस्यापि विरोध: । तन्नादः पक्तः भेयान्‌ । नापि द्वितीय: ठस्यापि 
विचार्यमाणस्य शतघा विशोर्यमाणत्वान्न विचारचतुरचेतसां 
चेतसि वर्षत्ति! । तथा द्ि--प्थकतत मशक्यत्व॑ हि द्रव्यन्शुण-क्म- 
सामान्य-विशेष-समचायानामप्यस्ति, तेपाभपि सेंदाभावप्रसंगातू 
दृष्यादुयः पड़ेव पदा्ों: परस्पर भिन्ना:! इति प्रतिज्ञा दोयते। 

$ १८: स्थास्मतिरेषा? ते बाठाउउतपादीना एथफत्त सशक्‍्यत्वे 
भेदाभावप्रसह्व:, व्योरप्ययुतसिद्धत्व॑ स्थात्‌। य्येव््‌, कि तर्दि 
नैताबता* अयमतिप्रसझ्गो। भवतामपि बाघकः। न हानेनाश्मार्क 
घालाप्रभपि खण्डयितु शक्यते । तस्माद्थफत्त सशकक्‍्यत्वम* 
युतसिद्धत्व॑न सिद्धिमघिवसति | नापि कर्थंचित्तादात्यम्‌। 
द्रब्यगुणयोः कर्यंचिदभदप्रसज्ञात्‌ । कथथंचित्तादात्म्ये द्वि जनमंत- 
प्रसप्नेन 'पडेच पदाथों: परस्पर मिन्नाः इति प्रच्यवते* ) ततत्य 
समवायस्‍्य फर्थचित्तारात्यमन्तरेणासिद्धे: कथमस्य द्रव्यस्याय॑ 
गुण इति व्यपदेश: सिद्धय लू। तन्न 'पडेव पदार्थों: परस्पर 
भिन्ना; प्रमाणस्य विपया: इति, किन्तु गुण-गुण्यात्मक सामान्य" 
विशेषात्मक द्रव्य-पर्योयात्मक॑ जात्यन्तरं. प्रमाणविपयत्वैन 
सिद्धमिति । 

[परसम्रद्म एवं प्रमाणस्य विषय इति वेदान्तितां सत॑ विश्तस्त 
इपन्यस्य तत्समालोचयति--] 

8६३६. नमु॒ परध्रद्मण एथेकस्थ परमार्थतों. विधिरूपस्य 
घिद्यमानत्वात्ममाणविषयत्मू ; अपरस्य टद्वितीयस्य फस्पचिद्प्य- 


“वर्यात द पाठ:, “कर्तति' भा पाठः। 2, 'स्यास्मतिरेयामेपा-ते 
वाता'"” पाठ: ॥'3, न भिश्वमेतावता' वाठ: ६ 4, “प्रच्यद॑त्ते! पाठ, । 


शे८ प्रभाणप्रमेशक लिका (२. ६ ४२- 


[पूर्वेक्त्ती मौमांसकामिमतसभावप्रमाणं तद्बिवयमभाव॑ च 
निराकुबंन्‌ विधितत्वमेय प्रसाधयति--] 


$४२. यशाभावाख्य॑ प्रसाणम्‌ , तस्य प्रामाण्याभावात्‌ से तर्त- 
माणप्र्‌ ; तद्रिपयस्य कस्यविद॒ष्यभावात्‌ । यरतु प्रमाणपद्धकबिंपयः 
सत विधिरेष, सेनेव' प्रमेयत्वस्य व्याप्तत्वात्‌। सिद्ध प्रमेयत्वेत 
बिधिरेव तस्‍्वम्‌। यत्तुन विधिरूप तन्न प्रमेयम , यथा खंरबि- 
पाणम्‌। तथा चेदं प्रमेयं निखिल चस्तुरूपम्‌; तस्माद्विधिरूपमेव | 
अते। या तत्सिद्विः--अ्रमाउउरामादय: पदाधौ: प्रतिभ[सान्त+ 
प्रविष्टा, प्रतिभासमासत्वातू। यक्षतिभासते तत्मतिभासास्त/अविष्ट 
मेव, यथा प्रतिभासस्वरुपम्‌। प्रतिभासस्ते च आमाउउरामादयः 
पदार्थों; तरमासतिभासान्तअविष्टा: । आगभो5फि तदावेदकः समुः 
पलभथते--'पुरुष एवेद सर्व यदुभूत॑ यथ साव्यम्‌! [ ऋक्‌स० म८ 
१०, सू० ६०, ऋ० २] इति | “भोतव्योड्यमात्मा निद्ध्यासितध्यो 
इलुसन्तव्यः / [ बृददद[० २-४-५ ) इत्यादिवेद्वाक्येरपि तत्सिद्रे 
कत्निमेणाप्याइधगमेन चस्वेव प्रतिपादनातू? । उच्च 'ब-- 

सब बे खल्विद बढ? [ छान्दोग्यो० ३१४११ ] 'नेह मान[इरित 
फिल्लन !! [ बुहदवा० ४-४-१ )। 

आराम तस्प पश्यन्ति मे तत्पश्यति फश्चय ॥[ बृदृदा: 
४०३०१४ ] इति। 





१ पूर्णछुपनिषद्वानयमिर्द “आत्मा वा अरे द्रष्टन्यः श्ोतव्यों मत्तव्यं 
निदिध्यासितव्यो मेत्रीय्यात्मन खल्वरे दष्टे श्रुत्ते मतते विज्ञात दर्द सः 
विदितम्‌ ।-न्यूहदा ० राडा।ह, डाषाद) 


] 'दवेनैय/ पाठ:॥ 2 “प्रतिपादकत्वात्‌' 


-२. $ ४५] परमब्रद्मा-परीक्षा ड््द 


8४३. [कि च,अन्यतो5पि अनुसान-] प्रमाणतरतस्येच सिद्ध: ! 
परमपुरुष एक एवं तत्त्वमू; सकलनेदानां सद्िवर्तत्वात्‌ । 
तथा हि- सर्वे भावा अह्यविवर्ता: सत्त्वैकरू्पेणान्वितत्वान । यद्य- 
द्रष्षेणान्वितं तत्तदास्मकमेष, यथा घट-घटी-शराबोदग्रसादयः 
मृद्र पेणफेनान्वितस्वान्मद्विवतोट,.. सत्तेकरुपेणान्वित. सब 
वल्विति सिद्ध अद्यविवतत्वं निखिलभेदानासिति 

६४४. » यदुच्यत्े, तत्सव॑ मदिरास्सास्वादगद्ररोदितमिच 
मद्नकोद्रवाद्यपयोगजनितव्यामोहमुग्धविछसितमित्र भिस्ििठमव* 
भासतै *, विचारासहत्वातू। सर्व द्वि चस्तु प्रमाणसिद्धेलः घचसा 
डिंचित्सिद्धिमघिवसति । अद्ववमते प्रभाणमपि नारित । तत्सद्वाये 
इतप्रसंगात्‌, अद्वेतसाधकस्य प्रमाणस्य द्वितीयस्य सद्भावात्‌ । 

5४४. अथ मतम्‌) छोकप्रत्यायनाय तदपेक्षया प्रमाण" 
मभ्युपगम्यते, ततदेसदतिशयेन बालविछसितम, त्वन्मते छोक- 
स्यवासंभवात्‌ू ! सश्कस्येच. नित्यनिरंशरय परमभन्रद्मण 
एवं सद्भावातू । अथाउस्तु यथाकर्थ॑चित्ममाणमपि, तरिक प्रत्यक्ष" 
ममुमानमागमो वा तत्साधक॑ प्रमाणमुररीक्रियते । न तावलत्यक्षम्‌ 
तस्थ समस्तवस्तुजातगतभेदस्येव* प्रकाशकत्वादू, अबला-बाल- 
गोपाडानां तथंब प्रतिभासनात्‌ ) 

8६४४. यथ मिर्चिकल्पर्क प्रत्यक्ष ददावेदकमित्युक्तम्‌ , दद॒पिन 
धोमदूघूृविकरम्‌ , तस्य प्रामाण्यानम्युपस्मात्‌ | सर्वक्याप्रि प्रमा- 
णत्य* व्यवसायात्मकस्यवाविसंवादकत्वेन. प्रामाण्योपपत्तें: 
सविकल्पकेन तु प्रत्यक्षेण प्रमाणभूतेन एकस्येव विधिरूपस्य परम- 
अक्मणः खप्नेउप्यप्रतिभासनात्‌ ! 

, 'निखिछमेव मासति' पाठ:। 2, “प्रमाणढिद्धान्ते न हि बचस्ठः! 
पाठ: । 3, “प्रकाशत्वावत्‌! पाठ: ॥ 4. “प्रसाण॑त्वस्या पाठ: | 


के हि 


हम] प्रभाणप्रमेषक छिका २. ६ ४६८ 


६28 यद॒प्यभाणि, 'आाहुविधाद अत्यक्षम्‌! इत्यादि, त्तदपि मे 
स्वेष्म जनिष्ट शिष्टानामिति चिन्त्यतामू । प्रत्यक्षेण हानुडृत्ति ( त्त )- 
व्यावृत्ताकारात्मकवस्तुन एव प्रकाशनातू । न धजुस्पूतसेकमसण्डड 
पत्तामान्न विशेषन्तिस्‍्पेत्त सामान्य भवतिभासते; येन यदद्वेर् 
तत्‌ मद्माणों रूपम्‌! इत्याद्ुक शोभेवः ,विशेषनिरपेक्षस्य सासान्यत्य 
खरबिपाणवद्प्रतिभासनात्‌ । तदुक्तमू-- 

निर्विशेएं द्वि सामान्य मवेत्खरविषाणवत्तू 
मु सामान्यरदितस्वेन विशेषात्तद्ददेध द्वि ॥ 
[ मो० श्लो० आ० शछो? १० ] 

89७. ततः सिद्धः सामात्यविशेषात्माउनपद्यो विपय ;पि/ 
एकस्य परसब्नद्षण एव विपयस्वासिद्ध :। 

$9८. यथ “म्रेयत्वाल इत्यनुमानमुक्तम्‌ , तद्प्येत्तेनिव निरस्त 
बोद्ब्यम्‌ , पहस्य प्रत्यक्षबाधितत्वेन देतोः का्ात्ययापदिष्टस्थातू । 
यघ वर्सिद्धी भ्रतिमासमानत्व॑ साधनमुक्तम्‌ , तद॒पि साधनाभा: 
सत्वेन न प्रकृतल्लाध्यस्ाघनायाठमित्यकलदुमकलछद्ुशासनमेव । 

8५६. प्रतिभासमानत्वं द्वि निखिलभावषानां स्वतः परतों बा; न 
सावलबतः, घटपटादीनों स्वतः प्रतिमासमानत्वेनासिद्धत्वातू | 
परत: प्रतिभासमानत्वं हि पर बिना नोपपयते, इति । 

8५०. यथ 'परमद्बागों विबर्तवर्तित्ममखिलभेदानाम? इत्यु- 
कम, ददप्यन्वेत्रन्थीयमानद्रयायिनाभाचित्वेन पुरुषाह्वेत अति* 
यध्नात्येच (मच घटादीनां चैतस्यान्वयोउप्यरिति, गृदादयस्व- 
यरयव तप्र दशनात्‌। तती न किंचिदृवत्‌। अतोष्छुमानादपि ने 
तरिसद्धिः 


4, विस्तुब एकाशवात पाठ: / 2. 'शोमते पाठ 4 


-२.$ ४७ ] परमव्रह्म-परीक्षा डर 


8५१. कि च; पत्तान्देतु-्ट्ान्ता अनुमानोपायभुवा: परस्पर- 
भिन्‍ना अभिन्ना वा । भेदे, द्ेतसिद्धि:। अमेदे त्वेकखपताउडपत्ति- 
सत्कयमेम्योउतुमानमात्माममासादयति । यदि च हेतुमन्तरेणापि 
साध्यसिद्धिः स्पा्तर्हि द्वेतस्थापि वाइमात्रतः कर्थ न सिद्धिः। 
तदुक्तम-- 
द्ेवोरद्रेतसिद्धिश्येद्‌ ठेत॑. स्वाद्धेतुसाध्ययो: । 

हेतुना चेढ़िना सिद्धि्वतं वाइमात्रतो न किम्‌ ॥ 
[ आप्तमी० का० २६ ] 

४२, 'सर्च थे खल्विद ब्रद्दा' इत्याद्यागमाद॒पि न तत्सिद्धिः, 
ततस्यावि हैताबिनाभावित्वेनादेस प्रति श्रामाण्यासंभवात्‌ । वाच्य- 
याघकभावलक्तणस्य दवेतस्थ तन्नापि दशनातू । तदुक्तम्‌--- 

कर्म-हेत॑ फल-देत लोक-देंत॑ विरुध्यते |” 
- विद्याडविद्याद्ययं न स्याद वन्‍्ध-मोक्षद्वय तथा ॥ 
[ आप्रमी? का० २५ ] 

व कयगगमोर तत्सिद्धिस्ततो न पुरुषादतमेव प्रमाणस्य 

ब्रिपयः 

8४३, माप्यनेकमेय तस्‍्तव भ्रमाणस्य विषयः, तस्यापि 
परसरनिरपेक्तस्य केवछसमान्यस्थ विशेषस्य था। तंदृद्यस्थ वा 
प्रमाणाविपयत्थेम प्राक्प्ररूपितित्वात्‌। सम्नानेकमेव तत्त्व [अपि 
तु परस्परसापेज्षमेकमनेक च [ तत्‌ ] *स्थाद्धादिनामभीएमेव । 

[हथं नाईत नापि छत प्रमाणस्य विषय इत्यमिधाय 
प्रदर्य च परस्परसापेक्षयोरेवेंकानेकयोः प्रमाणविषग्रत्यथमिति 
सप्तभद्गीनयेन प्रद्शवति--] 

5४४. यतः स्थादेकम्‌, द्रव्यापेक्ञया ॥॥ स्थादनेकम्‌ , 
पर्योयापेज्ञया ॥॥ स्थादेकानेकम्‌» क्रमेणोभयापेक्षया ॥रे॥ 


4, 'च नो भवेत्‌ इत्याप्तमीमांसापाठ: । 2. स्पाद्ादवादिनामू- पाठ: 4 


डर प्रमाणप्रमेयकलिका [२ ६ ४४- 


स्थादवक्तव्यम्‌ ; युगपदूद्व्यपर्यायापेज्या चक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥४॥ 
स्थादेकापक्तव्यम्‌ , द्रव्यापेक्षत्ये सहतति युगपदुद्वव्यपयोयापेज्ष 
था चक्तमशक्यस्वात् ॥शा स्थादनेकायक्तब्यमू, ' पर्योया- 
पेश्वत्ये सत्ति युगपदूद्रव्यपर्यायापेत्तया बक्‍तुमशक्‍्यत्वात्‌ शी 
स्पादेकानेकावस्तव्यम्‌, ऋमार्पिवद्रव्यपयोयापेज्षत्थे सति युग- 
पदुद्रव्यपयोयापेक्षया घक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥७॥ .इति सप्रभन्नी 


१ ननु केये सप्तभड्डी, इति चेतू, उच्चते, प्रश्नवशादेकत्र वस्तुत्य- 
वरोधेव विधिप्रतिपेधकल्पता सप्तमज्ञी (--तत्वार्थवा० १-६ ६ स्थाय- 
विभिइचये३पि श्रीमदकलड्ूदेवरक्तमू-- 

दच्यपर्यावसामान्यविशेषज्वविभागतः । 

स्पादिभिप्रतियेषास्पां सप्तमज्जी प्रवर्तते ॥४५१॥ 
श्रीयशोविजयो5प्पाह--/एकश्र॒वस्तुस्येककथमंपर्य मुयोगवधादविरोधेत 
व्यस्‍्तयो: समस्तमोस्च विधिनिषेधयों: कल्पनया स्पात्काराद्वितः सप्तधा 
वावप्रयोग: सप्तभज्ो | इय थ सप्तमद्धी वस्तुति प्रतिपर्यायं सप्तेविध- 
धर्माणां सम्मवात्‌ सप्तविधसंक्षयोत्यापितसप्तविधनिजञासामूलसप्तविध- 
प्रश्नानुरोधादुपपद्यते /--जेनतर्कमा० पृ० १६॥ “ननु एक्त्रापि जोबादिव- 
स्तुनि विधीयमानलिपिध्यमानानस्तपर्मस ड्रावात्तत्कल्पतापनन्तभ जी स्पात् (न 
बु सप्वभज्जी), इंति चेतू, न, अनन्तानामवि सप्तमज्जीतामिष्टत्वालू, त्ैकत्वा 
पल्वादिकल्पनयापि सप्तातामेव भद्भानामुपप्ते;, श्रतिषा््रश्तानों ताव- 
'मिंद संभवातु, प्रशववशादेव संप्तभद्भीति तियमबचतात्‌ | सप्तविध एवं 
इन: कुत इति चेतू, सप्तविधजिन्ञासापटनात्‌ | राव सप्तब्िधा कुंठ 
ति चेतू, सप्तधा संदयोत्यत्तें; । सप्तदैव संशयः कथमिति चैतू, 
दयपवस्तुधर्मसप्तविषत्वात्‌ ।--पभ्रष्ड्त० पृ० ११५, १२६ । के ते वस्तु- 
प्ठा: सप्तधर्मी इत्यत्रोच्यते--(१) सर्वम्‌ (२) अरुत्त्वमू, (३) क्रमावि- 





रे श४] बक्तव्यावक्तव्यतत्त-परीक्षा ड३ 


प्रमाणविषयतामरियर्ति | 

[ प्रमाषप्रमेयमेदात्मतिज्ञातं द्विवि्ध तत्त्वं परीक्याधुना तस्य 
वक्तव्यावक्तव्यतां परीज्षितुमुपक्रमते | तत्र “तत्व सकठविकल्य- 
वाग्गोचरातीत ( अवक्तन्यम ), केवल निर्विकल्यकप्रत्यक्षगम्यम्‌ः 
इति बीद्धानां पूर्वपत्षः प्रदर्यते--) 

६ ४५. तर्व॑ सकलविकल्पवाग्गोचचरातीत॑ निर्विकल्पकरवामु- 
मवविषयस्वछक्षणरूप अ्माणविपयत्देन जागर्ि । यतो विकत्पाः 


ठोमय॑ सत््वाससत्त्वाख्यमू, (४) सहापितोभयमवक्तव्यत्वख्पमू, (५) 
सत्वगहितमवक्तव्यत्वमू, (६) असत्त्वमहितमबवतव्यत्वम, ( ७ ) सच्वा- 
इस्वविश्विप्टमवक्तवब्यलम्‌ इति । भ्यायरीपिसाकारो$पि एतदेव प्रतिपा- 
दवति--'द्ब्याथिकनयाभिप्रायेण. सुवर्ध स्थादेकमेंव, . पर्यायाधिक- 
जयाभिप्रायेण स्थादनेकमेव, क्रमेणोमयनयाभिप्रायेण स्मादेवमनेक चु, 
गुगपदुभयामिप्रायंद स्थादववतव्यम्‌, युगपत्माप्तेन सयद्रयेत विविक्‍्तस्वरुप- 
गोरेनलानेवत्वयोतिमर्शासंमवातू ) न हि युगपदुपनतेन भरध्दद्येन पटस्य- 
प्रधानेमूतयों रूपवत्त्वरसवत््वयोविविवतरूपयों;. प्रतिपादर्न शवयम्‌ । 
पदेदशवक़ाव्यस्वरूप॑_ तत्तदमिप्रायेद्पनतेनेकत्वादिना समृचितं स्थादेकमबवत- 
स्यम, स्यादनेकभवक्तब्यम्‌, स्यादेकानेक्मवक्‍तव्यमिति स्थातू । सौंपा 
देयविनियोगपरिपाटी सप्तभद्भीवि उच्यते । भज्जुशब्दस्य वस्तुस्वस्पमेदवा- 
पकखातू। भप्तातां भड्जानां समाहार: सप्तभन्ञीति सिद्धें />म्या० 
गरे० प० १२६-१२७। 

१, बोदः शद्भुते--तत्वमिति । अद्या: धड्डायया भर्य भाव:--व्त्‌ 
तर स्वलक्षणम्‌, तब्च नि्विकल्पक परमार्थसच्च तदेव च प्रभाणविषयम्‌ । 
विकत्पास्तु अइस्तुनिर्भासका; तेषा नामसंथ्रयत्वेन भरद्दोत्पन्नत्वात्‌। 
धद्धाना चार्ये: सम्बन्धासम्भवात्‌ न स्वलक्षणसय तत्त्वं तैविपयीकियते, 
मप्र तु विव्िकल्पकप्रत्यक्षवियर्य तत्‌ । वत्कुतः सामास्यविश्येपात्माईर्थ 
उमाणस्य विपय इति। 





शब्दार्थयो: संयनन्‍्धाभावात्‌ । 
जिनाः दत्समालोचयन्तः पराहु:--] थे 
82४६, तततूं कल्पिवमवकल्प्यते, शब्दाथयोर्बाच्यवाचक- 
संपन्धसद्धावाससदजयोग्यतासइ तवशादि शब्दो5्थें घियमाबि- 
भावयति। प्च विकल्पों नामसंश्रय एव, शब्दानुच्चारणेडपि 
निरचयास्मकविज्ञानादेय यथावश्थिताथंप्रतिपत्ति्वत्तिआा्त- 
दशेनात्‌। तन्‍्म सकलविकल्पविकर्ल वत्त्यमित्यकछडुशासनम्‌ | 
तथा चोक्तमू-- 
तत्त्वं॑ चिशुद्ध' सरविंकलपेविशाभिलापापदतामतीतम्‌ 
ने 'सात्मवेद्ं न थ तम्निगय॑ सुपुप्यवस्थं भवदुक्तियाह्मम्‌ ॥ 
ुवत्यनु०फा० १६] 


१. जन उत्तरयति--तत्‌ कल्पितमवकत्प्यते इति । अस्यायं भावः-- 
भवता यदुक्त॑ त्ततू कफैल्पनामात्रमू । चत्तो हि दब्दार्थयोर्वाच्यवाघक- 
प्रभ्वन्धसद्धाबात्‌ सेहजयोग्यतास छूतवशाच्छब्दो बर्ये ज्ञानं करोत्येव । 
ने च विकत्या: इब्दजा एवं, शब्दोच्दारणाभावेडपि तेपां मानय- 
विकल्पानां उधवत्तायात्मकज्ञानस्पाणां समुदृभवातू । देपा च॑ सामास्य- 
विश्ेषात्माई्थ एवं विषय कल डुमेवाकलडुशासनम्‌ 
न--+-++-.त| 


4, 'स्वस्य बैच! इति उक्त्यनुश्ासने पाठ: । 





२६ ५७ |] उपसहार+ 


6४५. बरेततों किंचित्ममागविषयभूतो5र्थ: सामान्यविशे- 
पत्मको भावाभावात्मको नित्यानित्यात्मक: । कि बहुना | अभेद- 
दायानेशधर्मात्मक: [ अपि ] | अमेयत्व॒स्यान्यथानुपपत्ते:। यत्तु 
सामान्यविशेषादनेकपर्मात्मफो नास्ति से भमेयार्थों ले भवतिव 
यया खरधिपाणम्‌। अमेयार्थश्चायम्‌ । तस्मास्सासान्यविशेषादनेक- 
धर्मात्मकः ) तदुक्तमू-- 
अभेद-मेदात्मकमर्थतत्त्यं तव स्व॒तस्त्राउन्यतरत्ख-पुष्पम । 
अवृत्तिमर्वात्समवायबृत्ते: संधर्मद्ाने: सफलार्थे-द्वानिः | 
[ युक्यह॒ल्फा० ५ ] 
तथा दि-- है 
भावेपु नित्येपु विकारदद्वानेने कारक-व्याप्रश्त-कार्येयुक्तिः 
चन्ध-मोगी न च तद्विमोश्ः समस्त-दोष “मतमस्यदीयम्‌ ॥। 
[ युक्यसु० का? रे | 
वथी च-- 
"कज्षणिकेकास्तपक्षेडपि दृष्टो भेदों विरुद्यते। 
कारकाणोें कियायाश्वनैके स्वस्मात्मजायते ॥ 
[ आप्तम्ी० का? २४ न 
रक्त चन्‍+ 
दुया-द्स-त्याग-समाधि-निष्ठ._ नवपस्ाण-प्रक्रताझसाउरथम्‌ । 
अधृष्यमन्यं: 'सफलेः प्रवादेर्निन) स्थदीयं मतमद्वितीयम्‌ ॥ 
[ युक्यनु० का० ६ ] 
. “दर्देदप्न/ दे पाठ: । 2. *ब्यावृत” द पाठः ॥ 3. 'भोग्यौ पाठ: । 
4, द्वितीय! द पाठ: । 5. “बद्वैतेक्यस्तपक्षेडपिं हत्ययें पाठ आप्तमी* 
मसायाम्‌ । 6. 'निशिह:” इति पाटो युवत्यनुशासने । 


४६ अमाणग्रमेयक लिक्ा (२६ १: 


$ ५८. न यद्येव कथमेकाधिकत्य न भवतीति चेतू , इत- 
त्राप्युक्ते समन्‍्तभद्राचार्ये:-.. 
कं, न हि 
काल: कलियाँ कछुपाउधशायों वा श्रो, तुः ग्रवक्तुय॑चना उनयो वा । 


_>्यासनैकाधिषतिस्चसत्मी अशुलशक्रपवाद फ, ॥,| 
[ युकत्यनु० का० 9] 


[ इति प्रमेयतत्त्व-परीक्षा है। 
इति श्रीनरेच्रसेनविरचिता प्रमाणप्रमेयकलिका समाप्ना'। 


0 


नलज-+-+--... 
१. द प्रतो ड़: डिपिस्त-युमचिलक-ेसक- देयाचन्दम्हमतमा: (महा- 
स्पा ) चुभमस्तु । पित्त भादवा श्रथम 'शवलपक्ती चढठि ६. रिविवासरे 
संबत्‌ १८७३ का'॥| इति छेखबरग्नशस्ति: ॥ आ प्रतावषि अयमेव पाठ: । 
सैयं प्रति: द प्रतेरेव प्रतिलिपि: | यत्तोश्या आ श्रतेरन्ते छिखितमू-- 
“उक्त प्रति नया मन्दिर धर्मपुरा देहलीसे मेंगवाकर श्री जैन सिद्धान्त-मवन 
आराके लिए संग्रहार्थ श्रीमान्‌ प७ के इजवछों शास्त्रीकी अध्यक्षतामें 
यह प्रतिलिपि की गई । इति प्रममस्तु ॥ शुभमित्ति मार्यशीर्यशुकद्य 
डादशी ११, घन्धवार विकमसंवत्‌ १९९१ हस्ताक्षर रोशनछाल 


प्रमाणप्रमेयकलिकायाः 


पयरिशिष्टानि 


बाछानां द्वितकामिनामतिमदापापैः पुरोपार्जिते,, 
साद्दालयात्तमसः स्वयं फलिवल त्परायो गुणद्वेषिभि:। 
न्यायोउयं मलिनीहत: कथमपि थक्षाल्य नेनीयते, 
सम्यग्शानजलैबचोमिरमलं तप्नाउुकस्पापरे: || 


--भीमज्ट्टाकलड्डदेव:, न्यायविनिश्चये । 


१, अ्रममाणप्रमेयकलिकानातावतरणानि 


कहदपुणे दस्तुनि संजारूम नाप है। 
अर्थात [ आप्तमो० का० २४ | 
अभिवापपसगेदती प्रतीद्ि: [ स्थायत्रि० परि० है, ए० १० ] 
बनेदनेदात्मश मर्यतर्त्रं [ युवत्यनु० मा० ७ ] 
अवुतप्िद्धाताआपरायधार- [ द्रश० भा० पृ० ५ ] 

अलि झ्ादोबने ज्ञान [ मो० एचो० प्रत्यक्षयू०, श्दोक १२० 
आम तम्य व्यक्ति [ दुद्भा० शाशार४ ] 

आदूवियात्‌ प्रत्यक्ष [ ब्रद्मसि० सकपाद इदी० है ] 
इद्ियास्दर्धमालोचयस्ति [_ है| 
इदीपगाइशेतभाडुझसत- [ बैशेपि० गू० १-१०७ ] 
अत फलदर्स [ बाश्तमो० बा० २५ ] 

कर्म: पच्रमे भाव: [ ] 

डाल; बलिया [ युवत्य० का० ५ ] 
,शियापदृगृणवत्ममजाविकारण [ पेशेपि० मू० १-१४५ १ 
अनुविधवविर्दृणा: [ प्रशस्त० भा० पृ० ३ ] 

हे पिघुदध सकलेविकल्प: [ युवस्य० का० १९ ) 
देपाददमन्याग-समाधिमिष्ट [ सुबत्यनु० का० ६ ] 
डग्माश्या निर्भुणा पुणाः [ तत्त्वाएंगू० ५-४१ ] 
दिछपम्वन्पसंदित्ति: [ श्र० चाठिकाछ० १-२ ] 

निविशेय हि धामास्य [ मौ० इलो० आकृ० इलो० १० ] 
विविशेर्ष हि माम्ान्यं [ मोौ० इसो» खाइु० इलो० १० ] 
नें नानास्ति किचन [ बुहु० ४-४-१९, वठोप० ४-११] 
प्रस्तेमहान्‌ [ साहयका० का० २२ ] 
'अल्क्षारियाधितेदर्ये [ न्यायमं० हेल्वामासप्र० पृ० १६७ ] 
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४५ 
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० अमाणप्रमेयकलिका 


प्रत्यक्षयवतारः ( मी० इछो० पृ० ४७८ ] डे 
पृषिब्यप्तेजोवाय्वा-[ प्रशस्त० भा० पृ० १४ रे! 
प्रमेयदविध्यारप्रमाणदविध्यम्‌ [ प्र० बा० २-१ ३ 
पुएप एवंदे स्व [ ऋसँ७ मष्डण १०, सू० ९०, ऋ० २ मु ३८ 
भावेपु नित्येपु विकारहाने: [ युवर्यनु० का० ८ ] ४५ 
ग्ददेत ब्रह्मणों रुप [ ]) रेप 

सदकारणयप्तित्यम्‌ [ बैशेपि० सू० ४-१-१ ] ३४ 
स्व दे उल्बिद ब्रह्म [ छात्दोग्योप७ ३०१४-३१ | ३८ 
पडेंद पदार्था, परस्पर मिन्नाः [ ] ३६ 
थोह़व्यो्यपारमा [ बुहदा० २-४५, ४-५-६ ] पा 
हेतोरद्वतप्रिद्धिस्वेतु [ बाप्पभी० का० २६ ] 3 
स्वावरणक्षपोपशभछूछ्८- [ परीक्षामु० २-९ ] १९ 
स्णिकंकास्तप्नेशवि [ आाप्तमो० बा० २४ ४५ 

२, प्रमाणप्रमेयकलिकायां निर्दिष्टा न्याय 
न हिं सुशिक्षितो्शद सटवटु; स्वकायस्कस््रमारोहति श्र 
मे हिं सुदीदणो$४पि राट्यपार: स्वात्मानं छिनत्ति श्र 
नैक स्वस्मात्प्रज(यते २४७४५ 
३, अमाणप्रमेयकलिका-गत-निदर्शनवक्ष्यानि 
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वस्ध्यास्तनन्थपी योर इत्यादिवतु २६ 
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६ 84 
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जिन ६8] 
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६84 
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मोमासक रर 
योग हरे 


३१ 
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